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मूल्य: ५००/- रुपये मत्र 


दो शब्द 


अखाड़ा नागा साधुओं का एक विशिष्ट संगठन है। भारतीय इतिहास 
में न केवल धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन में अपितु राजनीतिक व आर्थिक 
जीवन में भौ इनकी सशक्त भूमिका रही है। मुगलकाल तथा उत्तर 
मुगलकाल में इन्हें zr संन्यासी' के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजी 
विवरणो में इनको 'फाइटिंग एसेटिक्स' कहा गया है। मुगलकाल तथा उत्तर 
मुगलकाल के पेतिहासिक साहित्य में इनके विवरण बिखरे हुए हैं। यह बढे 
आश्चर्य की बात है कि इतिहासकारों द्वारा इनकी उपेक्षा की गई और उन पर 
गम्भीर शोध करने का प्रयास नहीं किया गया। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी कमी को 
दूर करने का छोटा सा प्रयास है। अखाड़ों के विषय में अध्ययन करने का 
विचार १९८९ do में प्रयाग कुंभ के अवसर पर मन में उत्पन्न हुआ। नागा 
संन्यासियों की विचित्र वेश-भूषा एवं उनके क्रिया-कलाप मन में एक 
कौतूहल जागृत कर रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं 
में नागा साधुओं और उनके अखाड़ों के विषय में लेख पढ्ने को मिले। यह 
जानकर आश्चर्य हुआ कि नागा संन्यासियो कौ भूमिका मध्यकालीन एव॑ 
उत्तर मध्यकालीन इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन च आधुनिक इतिहास 
विभाग की प्रोफेसर (स्वर्गीय) श्रीमती चंद्रा पंत जी इस कार्य के पीछे 
प्रमुख प्रेरणालोत थीं। उनकी भी चिर आकांक्षा थी कि कोई इलाहाबाद 
स्थिति अखाड़ों के इतिहास की जौच-पढ़ताल करे! प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं के 
कुशल निर्देशन, मार्गदर्शन, स्नेह ब ममत्व का प्रतिफल है। इसके लिए 
शब्दों में उनका आभार प्रकट करना सम्भव नहीं है, केवल 'बलिहार गुरु 
आपनो' कह कर ही उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता d 
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पुस्तक के लिए सामग्री एकत्र करने के दौरान अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का समाना करना पड़ा। उसका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं 
है। लेखक को उन सभी नगरों ब स्यानों का भ्रमण करना पडा जहाँ से भी 
कुछ सामग्री मिलने को संभावना थी। लिखित सामग्री के अभाव तथा 
सर्वेक्षण कार्य के क्रम में नागा संन्यासियो की उदासीनता ने घोर कठिनाइयाँ 
उत्पन्न कौ) एक समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह अनुष्ठान अपूर्ण ही 
रह जायेगा। किन्तु गुरू कृपा व ईश्वर के आशीर्वाद से सभी प्रकार की 
कठिनाइयाँ दूर होती चली गयीं। अथक प्रयास के परिणामस्वरूप कई 
इतिहास-प्रेमी साधु-संतों को ढूँढ़ने में सफलता मिली और उनके सहयोग 
से कार्य आरम्भ हो सका! कुछ गणमान्य व्यक्तियों जैसे हिन्दू end के मर्मज्ञ 
डॉन कर्ण सिंह से अमूल्य सुझाव मिले थे। उन्होंने इस विषय में मददगार 
हो सकने बाले कुछ लोगों के लिए पत्र लिख कर भी मुझे दिए। "भारत 
साधु समाज के महामंत्र स्वामी हरिनारायणानंद ने भी बहुत सहायता कौ। 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास 
विभाग के सभी प्राध्यापकों, विशेषकर (स्वर्गीय) प्रोफेसर राधेश्याम, 
(स्वर्गीय) प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश झा, प्रोफेसर एन०आर० फारूकी, प्रोफेसर 
बिमल चट्ट पाण्डेय प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, प्रोफेसर Pra गर्दी, 
प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी तथा प्रोफेसर पत्ना लाल विश्वकर्मा के प्रति 
उत्साहवर्द्धन एवं समय-समय पर अमूल्य सुझावों से उपकृत करने हेतु 
कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। प्रोफेसर गोविन्द चंद्र पाण्डेय ब प्रोफेसर 
'बी०एल०एस० यादब के प्रति भी उनके अमूल्य सुझावों हेतु कृतज्ञता ज्ञापित 
करना चाहता di 

नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई 
दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, नई दिल्ली, साहित्य अकादमी 
पुस्तकालय, नई दिल्ली, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद पुस्तकालय, 
नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पुस्तकालय, रीजनल आर्काइब्ज 
इलाहाबाद तथा अन्य सभी पुस्तकालयों, जहाँ से मुझे आवश्यक सामग्री 
एकत्र करने में सहायता मिली, के पुस्तकालयाध्यक्षो तथा कर्मचारियों को 
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उनके सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इलाहाबाद उच्च 
ज्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता (स्वर्गीय) श्री जे०एम० पंत, साह ओम 
अकाश अग्रवाल तथा श्री एण्डी० पंत का भी मैं उनके द्वारा उपलब्ध कराए 
गये अखाड़ा सम्बंधी दस्तावेजों और महत्वपूर्ण सुझावों हेतु अनुग्रहोत हू! 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के (स्वर्गीय) प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी तथा 
काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर वंशीधर त्रिपाठी के प्रति भी मेरा रोम-रोम 
कृतज्ञ है क्योंकि इनके मार्ग दर्शन के बिना यह गुस्तर कार्य आरंभ नहीं हो 
सकता था। 

महानिर्बाणी अखाड़ा दारागंज, इलाहाबाद के महंत श्री लाल पुरीजी, 
सेक्रेटरी महंत श्री कार पुरी, महंत योगेन्द्र गिरि, वर्तमान महंत ब 
सेक्रेटरी यमुना पुरी, निरंजनी अखाड़ा के महंत जगदीश गिरि, महेन्द्र भारती 
तथा मुंशी कृपाशंकर द्विवेदी, उदासीन अखाड़ा कीडगंज, इलाहाबाद के 
भूतपूर्व महंत श्री महर्षि ब्रह्मर्षि जी, 'अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद! के 
वर्तमान अध्यक्ष वाघम्वरी गरी, प्रयाग के महंत नरेन्द्र गिरि, ज्योतिषपीठ 
fiae इलाहाबाद के स्वामी बासुदेबानंद सरस्वती एवं उन समस्त 
साधु-संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्य में 
रुचि प्रदर्शित करते हुए आवश्यक सामग्री के संकलन में यथासंभव 
सहायता कौ। 

मैं अपने पिता श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी (अध्यक्ष, अवार्ड), माता 
औमती वर्षा त्रिपाठी, अपने भाइयों धर्मेन्द्र त्रिपाठी, सत्यब्रत त्रिपाठी, मनोज 
त्रिपाठी, बहनों डॉ० बन्दना त्रिपाठी व सीमा त्रिपाठी, जीवनसंगिनी मती 
रीता त्रिपाठी, पुत्र अरुष त्रिपाठी, श्वसुर श्री श्रीकांत एडयोकोट (इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय) सास श्रीमती चंदन मिश्रा, उनके सुपुत्र औ नितिन कांत, 
सुपुत्री श्रीमती नीता का भी रणी हूँ जिन्होंने कदम-कदम पर मेरा 
उत्साहवर्दधन किया। साथ ही मैं सभी मित्रों, विशेषकर डॉ० अनिल कुमार 
दूबे (इतिहास विभाग, बी०एच०्यू०) और se रामकुमार यादव 
(एसोशिएट प्रोफेसर, इतिहास) के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना 
चाहा जिन्होंने मुझे हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। इलाहाबाद 
प्रवास के दौरान मेरे परम मित्र श्री gyre तिवारी ब उनकी धर्मपत्नी 


मती मीता तिवारी ने मुझे आवास तथा खान-पान की चिंता से मुक्त 
रखा, उसके मैं इदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 
$ यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि लेखक के द्वारा 
किसी मत व सम्प्रदाय से प्रभावित हुए बिना पूरी तरह से तटस्थ रहते हुए 
बैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण को ही अपनाने का प्रयास किया गया है 
तथा किसी भौ प्रकार के व्यक्तिगत निर्णय अथवा कल्पना का सहारा लेने 
से बचा गया है। 

पुस्तक के प्रकाशन के लिए राका प्रकाशन, इलाहाबाद का भी 
धन्यवाद करना चाहँगा। प्रकाशक श्री राकेश तिवारी जी के ही परिश्रम का 
प्रतिफल है जो पुस्तक आप सबके समक्ष इस कलेवर में उपस्थित है। यदि 
यह पुस्तक सुधी पाठकों को नागा संन्यासियों (योद्धा संन्यासियो) के 
इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध हो सकी तो लेखक का परिश्रम 
सार्थक हो जायेगा पाठकों की टिप्पणियों ज अमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा 
wh 


मकर संक्रान्ति अशोक त्रिपाठी 
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संन्यासी आंदोलन का प्रारंभ : प्रमुख घटनाएँ 
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अखाड़े एवं कुभ मेला 

कुष मेले का उद्भव और प्राचीनता 

शाम एवं अन्य अखे का कुम मेले मे अवतरण 
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कुम्म मेले मे असे के विषय मे sir विचरण 
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अध्याय - te 

सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अख़ाड़ों को भूमिका 
र्म प्रचार एवं पारंपरिक four के शत्र में खा की भूमिका 
(चकिता के बज में अखाड़ों का योगदान 
गुरु, सहायक तथा सलाहकार के रूप ये अखाड़ों को भूमिका 


परिशिष्ट - ५, हिम्मत बहु एवं air के बोच संधि 
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इलाहाबाद कुंभ के अवसर पर कान शोभा-याजा के वर्ड लिखा- 
पत तथा ब्रिटिश सरकार का उत्तर 


fire - ७, दशनामी नग संन्यासी और १८५७ ची ति 

Mr - ८, निरंजन अखाड़े के गोसाई नशा सनयो के जाम 
मुगल CE महमद राह का फरमान (१७३५ de) 

शष्ट = ९, अ परिषद 

'पुस्तकानुकमाणिका 

छायाचित्र 


ae 
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इलाहाबाद का संक्षिप्त इतिहास : 

इलाहाबाद की गणना भारतवर्ष के प्राचीनतम, सर्बाधिक महत्वपूर्ण 
एवं पवित्र नगरौं में की जाती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती! नदियों 
के तट पर बसा यह नगर सभ्यता के उद्गम काल से हौ उत्तर भारत के 
हृदय स्थल पर सुरम्य रूप से स्थित है। संभवत: भारतवर्ष का उस काल में 
कोई अन्य नगर सांस्कृतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का इतने स्पष्ट 
रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता जितना कि इलाहाबाद नगर जिसे 
प्राचीनकाळ में 'प्रयाग' के नाम से जाना जाता था।' प्रयाग का वर्णन वेदों, 
महाकाव्यं, पुराणों के साहित्य तथा अपेक्षाकृत कुछ बाद की रचनाओं तथा 
मध्यकाल के पुरालेखों में मिलता dU गंगा एवं यमुना के संगम की 
महानता का सर्वाधिक प्राचीन संदर्भ ऋग्वेद (दशम मंडल) के एक खिल 
सक्त में मिलता है - 

सितासिते सरिते यत्र संगते तत्रप्छुतासों दिवमुत्पन्ति॥ 
के ब oet विसृजान्ति धौरास्ते जनासो अमृतत्वं ctii 

अर्थात्‌ “जो लोग उस स्थान पर स्नान करते हैं जहाँ दो नदियाँ श्वेत 
और श्याम, मिलती हैं, स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो लोग वहाँ देह त्याग 
(डूबकर आत्महत्या द्वारा) करते हैं, अमर हो जाते हैं”। 

ऐसा ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में सितासित संगम का 
स्थान प्रयाग के नाम से जाना जाता था। महाभारत में प्रयाग की महत्ता का 
वर्णन किया गया है ब उसे संपूर्ण संसार का पवित्रतम स्थान बताया गया 
ही पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज कहा गया हैं” क्योंकि तीनों लोको में यह 
सर्वाधिक पवित्र स्थल है। प्रयाग को प्रजापति क्षेत्र , भाष्कर क्षेत्रों एवं सिद्ध 
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क्षेत्र" भी कहा गया है संगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम होने के कारण 
प्रयाग को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के बन पर्व से 
gr प्रतिभासित होता है कि प्रयाग शब्द का मूल “याज” (यज्ञ) है जैसा 
कि बन पर्व में वर्णित है। ब्रह्मा, जो कि सभी प्राणियों को आत्मा हँ, ने 
पूर्वकाल में यहाँ एक यज्ञ किया था, अतएव यह प्रयाग के नाम से विख्यात 
हो गया है - 

aver pner gée Rer 

गमित विख्यात तस्माद्धरतसत्तम// 

मत्स्य पुराण के अनुसार प्रयाग-मंडल पाँच योजन के घेरे में फैल 
हुआ है तथा उस er प्रवेश मात्र से हौ पग-पग एक अश्वमेध होता है- 

'फँचयोजन विस्ती warren हु verni 
अष्टमात mme पे if 

बाल्मीकि रामायण में भी प्रयाग का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप 
में बर्णन हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि राम ने लक्ष्मण को 
प्रयाग में यज्ञ की बेदी से उठने वाले धुएँ को छक्मण को दिखाया तथा वहाँ 
कुछ संतो के होने का अनुमान किया।" राम प्रयाग में भरद्वाज ऋषि से 
मिले थे और उनका आतिथ्य स्वीकार किया था महाकवि कालिदास ने 
भौ त्रिवेणी के सौदर्य का गान अपने महाकाव्य रघुवंश में किया di सौर 
पुराण में भी गंगा-यमुना के संगम का उल्लेख है। भागवत पुराण में 
प्रयाग को धर्मक्षेत्र कहा गया i प्रारम्भिक बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान का 
जाम 'पयाग' के रूप में उल्लिखित हे जो कि प्रयाग का ही पाली रूप है" 
'विनयपिटक में बुद्ध के प्रयाग से होकर जाने का उल्लेख है।' ऐसा ज्ञात 
होता है कि शताब्दियों पहले यह क्षेत्र बस गया था जो कि इलाहाबाद जिले 
के कुछ प्राचीन स्थलों में पाये गये मृद्धाण्डो से प्रकट है" 

'लिंग पुराण के अनुसार यमुना के उत्तर के क्षेत्र में चन्द्रबंशी राजा 
'पुरूर्वा शासन करता था एवं उसकी राजधानी ष्ठन (आधुनिक wd) 
जो कि गंगा के किनारे स्थित थी इलाहाबाद से ४८ किमी, दूर दक्षिण- 
पश्चिम में यमुना तट पर स्थित कौशांबी प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण 
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नगर था। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर का जन्य स्थान n" 
संभवतः प्रारंभिक बौद्ध काल में प्रयाग का एक कस्बे के रूप में उदय 
हुआ! ऐसा विश्वास किया जाता है कि नगर की स्थापना पुरु ने कौ जो बुद्ध 
के उपरांत wad क्रम में आते है! कीन का मानना है कि गंगा-यमुना के 
संगम पर मेसीडोनियन साम्राज्य के समय में प्रयाग नगर का अस्तित्व 
या! यहाँ पर दस से अधिक बौद्ध बिहार थे जो कौशांबी में स्थित थे तथा 
अब ioien में है कौशांबी में पहले एक अशोक स्तंभ था जो 
आजकल इलाहाबाद के किले में विद्यमान ै।* इस अभिलेख में अशोक ने 
कौशाम्बी के महामात्रं को संबोधित करते हुए कहा है कि, “देवानांग्रिय के 
चन (अर्थात आज्ञा) से महामात्र को सर्वत्र कहना चाहिए कि ये जो देवी 
के दान हैं (जैसे) आप्रवाटिका, विश्रामगृह, दानगृह अथवा अन्य, ये सब 
देवी के नाम में गने जाने चाहिए, में अवश्य गिने जाने चाहिए। द्वितीय देवी 
तीवर कौ माता करुवाकी की (ऐसी ver) कस्याकी अशोक की 
एकमात्र रानी है जिसका नाम अभिलेखों में उल्लिखित है!“ कौशाम्बी से 
प्राप्त एक बोधिसत्व प्रतिमा पर, जो अब प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है, 
कुपाण नरेश कनिष्क का एक अभिलेख खुदा है।'* घोषिताराम बौद्ध-विहार 
'कौशाम्बी के दक्षिण-पूर्व में स्थित था। गौतम बुद्ध व उनके शिष्य आनन्द ने 
यहाँ पर कुछ समय निवास किया था।” 

प्रयाग के किले में स्थित अशोक-स्तम्भ पर हरपेण रचित समुद्रगुप्त 
की एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है जिससे समुद्रगुप्त की विजयों और उसकी 
साम्राज्यवादी नीति पर प्रकाश पड़ता है! गुरु से विश्वासघात जैसे चन्र पाप 
से मुक्ति पाने के लिए यहीँ त्रिवेणी तट पर तूषानल में जीवित चितारूढ़, 
बौद्ध धर्म का मूलोच्छेदन करने बाले प्रथम विद्वान कुमारिल भट्ट ने आध 
गुरू शंकराचार्य का didi a अन्य बैदिक धर्म विरोधियों पर दिग्विजय करने 
का मार्ग प्रशस्त किया था 

६४४ ई में भारत की यात्रा पर आए यात्री हेनसांग ने भारत का 
भ्रमण किया था। उसने प्रयाग का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नदी की 
दो शाखाओं के बीच बीस ली (चार मील) के दायरे में स्थित है। बह 
कहता है कि शहर में एक सुंदर देव मंदिर है तथा मंदिर के कक्ष के सामने 
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us विशाल पेड़ है जिसके किनारे स्वर्ग प्राप्ति हेतु उस पेड़ पर से कद कर 
आत्मघात करने वाले मनुष्यों की हड्डियों का ढेर पड़ा dU हेनसांग ने 
गंगा-यमुना के संगम एबं उसके धार्मिक महत्व का भी विस्तृत वर्णन किया 
di? ऐसा प्रतीत होता है कि हेनसांग द्वारा वर्णित मंदिर किले के भीतर 
स्थित मंदिर था जो अब पातालपुरी के मंदिर के नाम से विख्यात है तथा 
“विशाळ ty आक्षपबट wn प्राचीनकाल में प्रयाग में आत्महत्या कर 
मोक्ष पाने की परम्परा रहो थी, ऐसा प्राचीन धार्मिक साहित्य से प्रकट है। 
odis काणे ने इस समस्या पर विस्तार से विचार किया है तथा प्राचीन 
d एवं मध्यकालीन लेखकों के ग्रंथों से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किया 
de क्रीड का शासक र्र प्रयाग में एक पंचवर्षीय सभा किया 
करता था तथा दान दिया करता wn इस समा में उसके असंख्य सामंत 
उपस्थित रहा करते थे!” हेनसांग, जो कि एक समा में उपस्थित था, ने 
उल्लेख किया है कि राजा मुक्तहस्त होकर अपना जमा किया हुआ खजाना 
गरीयो, लाचार, ब्राह्मणों तथा बौद्ध और जैन साधुओं में बाट देता था” 

पूर्व मध्यकाल के इतिहासकारों ने प्रयाग को 'पियाग' के नाम से 
संबोधित किया है।* पूर्व मध्यकाल के राजनीतिक उधल-पुथल के युग में 
‘og उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत बन गया था" अकबर pu 
गँगा-यसुना के संगम पर किले के निर्माण के पूर्व कई शताब्दियों तक 
प्रयाग का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा, किंतु मध्यकाल के धार्मिक आंदोलन 
से प्रयाग आघूता un" रामाबत अथवा वर्तमान वैष्णव वैरागी सम्प्रदाय 
के संस्थापक रामानंद, भक्ति संत मलूकदास तथा उनके गुरु मददेवमुरारी जी 
का जनम प्रयाग में हुआ it 

अबाग को इलाहाबाद नाम मुगल सम्राट अकबर द्वारा दिया गया जब 
उसने ९५८२ ई० के अंत में गंगा एवं यमुना के संगम की यात्रा wT 
soi, जो कि अकबर के समय का इतिहासकार था, के अनुसार अकबर 
१५७५ ई० में प्रयाग आया तथा 'इल्महाबास' नामक नगर की नींव रखी! 
बह लिखता है कि काफिर इसे एक पवित्र स्थान समझते हैं एवं प्रतिफल की 
इच्छा से, जो कि उनके पंथ में प्रतिशचुत है तया पुनर्जन्म जिसका सर्वाधिक 
वैशिष्ट्य है, वे स्वयं को प्रत्येक प्रकार का कष्ट देले है। वे एक ऊँचे वृक्ष से 
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स्वयं को नदी को गहराई में फेंक देते हैं।“ निजामुद्दीन अहमद ने १५८४ 
do (९८२ fto) में अकबर के प्रयाग आने का उल्लेख किया है जिसे 
सामान्यतया इलाहाबाद कहा जाता था)” अलेक्जंडर कनिंघम के अनुसार 
प्रयाग का किला १५७२ de में बना up" किंतु अबुल फजल अधिक 
विश्वसनीय लगता है। उसके अनुसार किले कौ नव अकबर के शासन के 
२८वें वर्ष के आजर महोने को पहली तारीख का दूसरा दिन है। यह तिथि 
१५८३ do के नवंबर महीने को १४वीं तारीख दिन सोमवार ठहरती di^ 
अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर की चिर इच्छा पियाग (प्रयाग) 
कस्बे में एक महान नगर स्थापित करने की थी जो कि भारत के लोगों द्वारा 
महती श्रद्धा के साच देखा जाता था तथा देश के संतो के लिए तीर्थस्थल 
Un अकबर ने इस स्थान के सामरिक महत्व को पहचाना” एवं जल 
मार्ग से होने वाले व्यापार तथा आक्रमं से सुरक्षा हेतु संगम तट पर एक 
किले का निर्माण कराया। अकबर महान ने प्रयाग का नाम 'इलाहाबास' या 
इलाहाबाद रखा जैसा कि अकबर एव॑ उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दलवाये 
गये सिक्कों पर भी लिखा है! जब अकबर ने इस स्थान को जीता तब 
उसे इस्लामी रंग में रंगने का पूरा प्रयास किया, किंतु शासकों के परिवर्तन ने 
धर्म के परिवर्तन पर अल्प प्रभाव डाला! राजा बीरबल १५७५ do में 
इलाहाबाद तीर्थयात्रा पर आए थे तथा अशोक स्तंभ पर अपने प्रयाग 
आगमन का विवरण उत्कीर्ण कराया था नंदूलाल डे का मानना है कि 
अकबर द्वारा किले का निर्माण एक प्राचीन हिंदू किले के स्थान पर किया 
गया था" संभवतः अकबर के समय तक प्रयाग का प्राचीन शहर खण्डहर 
हो चुका था। अकबर के समय में भी प्रयाग का धार्मिक महत्व snper रहा 
"wr महाकवि तुलसीदास जो कि अकबर के समकालीन थे, ने अपने ग्रंथ 
'रामचरितमानस' में प्रयाग कौ महिमा का वर्णन किया है।'* अकबर के पुत्र 
सलीम ने अपने पिता से बिद्रोह कर (१५९९६०) प्रयाग में शरण ली di^ 
ऐसा कहा जाता है कि जहाँगीर ने अकबर के किले के परिसर में स्थित 
चीन अक्षयवट को करवा दिया ri ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग के 
किले में आज भी बह अक्षयबट do के रूप में किले में स्थित पातालपुरी 
मंदिर परिसर में विद्यमान है। जहाँगीर जब इलाहाबाद सूबा के गवर्नर के 
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रूप में इलाहाबाद में रह रहा था तो खुसरोवाग का निर्माण हुआ जिसका 
क्षेत्रफल ३०० वर्ग गज था। खुसरोबाग के परकोटै का निर्माण इलाहाबाद 
के किले के निर्माण से बची हुई सामग्री से हुआ धा” 
मध्यकाल में अनेक यूरोपीय यात्रियों ने भी इलाहाबाद का वर्णन 
अपने यात्रा-विषरणों में किया है। पीटर मुंडी, जो कि a शताब्दी में 
इलाहाबाद आया था, के अनुसार इलाहाबाद एक साधारण नगर था पर 
उसका किला आगरे के किले से अपनी समता करता था॥“ wha 
(९६५६-६६६८) के भारत-यात्रा के समय इलाहाबाद राजनीतिक रूप सै 
(एक: अत्यंत, संवेदनशील स्थान un" १६७६ do में gafit जब 
(इलाहाबाद आयी तो इलाहाबाद नगर का आकार काफी बढ़ गया था।” 
औरंगचेन के समय में प्रत्येक हिंदू को प्रयाग में गंगा स्नान करने के लिए 
६ रूपया ४ आना यात्रा-कर के रूप में देना पड़ता था। 
उत्तर मुगलकाल में भी इलाहाबाद नगर पूर्वकाल की भाति 
साजतीतिक गतिविधियों का केंड्र-रहा। १७३९ do में मराठा सरदार राघोजी 
rer ने इलाहाबाद के मुस्लिम उप-प्रशासक को एक युद्ध में हरा दिया 
तथा बहुत सा लूट का माल लेकर वापस लौटा।" १७४८ ईन में 
मुहम्मदशाह (१७१९-१७४८) की मृत्यु के बाद अहमदशाह (१७४८- 
१७५४) ने सत्ता सँभाली एवं उसने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त 
ar सफदरजंग को इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया जहाँ उसने राजा 
जवलराय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।" १७५१ do नागा योद्धा 
संन्यासी राजेंद्र गिरि के नेतृत्व में नागा संन्यासियों ने इलाहाबाद के गवर्नर 
सफदरजँग की बंगश अफगानों के विरुद्ध सहायता की तथा नगर की सुरक्षा 
कौ इस युद्ध में राजेंद्र गिरि गोसाई ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया 
था तथा बिना किसी स्वार्थ के किले की रक्षा करने में किले के प्रशासक 
बकाढल्ला खौ कौ सहायता की थी। 
१८वीं शताब्दी के उत्त मै संपूर्ण उत्तर भारत की स्थिति संकटपूर्ण 
थी। १७६४ do में बक्सर के युद्ध में इस्ट इंडिया कंपनी के विजय के 
उपरान्त इलाहाबाद को अबध के नबाब से वापस लेकर दिल्ली के सम्राट 
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'शाहआलम को सौंप दिया गया।” एक वर्ष बाद शाहआलम ने इलाहाबाद 
मराठौं को सौंप दिया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासको ने क्रोधित 
होकर इलाहाबाद को अवध के नवाब शुजाठद्दौला को ५, 
में चेच दिवा" साथ ही अवध के नवाब को कंपनी को उसकी सेनाओं के 
खर्च हेतु २,९०,००० रूपए भी देना था॥” शुजा की मृत्यु के बाद उसके 
पुत्र आसफठद्दौला के साथ एक नई संधि हुई जिसके अनुसार अंग्रेज 
सेनाओं के खर्च की राशि २,६०,००० रूपए कर दी गई“ आगे चलकर 
यह राशि ७,६०,००० (७६०,००० पौंड) रूपए प्रतिवर्ष कर दी गई। यह 
राशि कभी चुकता नहीं कौ जा सकी एवं अंततः आसफ के उत्तराधिकारी 
सादात अली खान ने १४ नवंबर १८०१ do को लखनऊ की संधि द्वारा 
इलाहाबाद का किला कंपनी को सौंप दिया! 

एरवी शताब्दी में भौ आंतरिक ब्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से 
इलाहाबाद नगर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। दक्षिण भारत से आने वाले कपास 
के लिए यह एक महत्वपूर्ण गोदाम था किंतु अवघ सरकार के राजस्व 
अधिकारियों द्वारा ब्यापारियों को तंग किए जाने के कारण इलाहाबाद का 
स्थान मिर्जापुर ने ले लिया।” १८०३ ई० में इलाहाबाद के निवासियों 
(सेनाओं सहित) की जनसंख्या २०,००० आँकी गई dti" १८१२-१८१३ 
do में इलाहाबाद के खजाने में सीमा शुल्क के रूप में २,२०,००० रूपए. 
आते थे जो १८१३-१८१४ में बढ़कर २,२७,००० रूपए हो गए/" 

१८५७ do के बिद्रोह, जिसे “भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' भी 
कहा जाता है, के समय इलाहाबाद बहुत ही संवेदनशील स्थान बन गया 
था। इस विद्रोह के समय नया सिबिल लाइन एवं कैंटोनमेंट क्षेत्र पूरी तरह 
नष्ट हो गये थे तथा शहर कई महीनों के लिए उजाड हो गया था। एक 
बिद्रोही नेता मौलवी लियाकत अली ने स्वयं को इलाहाबाद का गवर्नर 
घोषित कर दिया और खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बना लिया था!” 
१८५८ई० में कैप्टन ब्रेजायर एक छोटी सी सिख सेना के साथ इलाहाबाद 
के किले की विद्रोहियों से रक्षा कर रहा था। संकट की इस घड़ी में ११ जून 
१८५८ fo को नील ने आकर उसका उद्धार किया।” अनेक विद्रोहियों को 
नीम के पेड़ों से (जो आधुनिक चौक नामक स्थान पर स्थित थे) 
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'छटकाकर फाँसी दे दी m नवंबर १८५८ do को इलाहाबाद में लाई 
जैनं ने दरबार करके इंग्लैंड की रानी के नाम पर एक घोषणा- पश्न जारी 
किया जिसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता हारा भारत के सरकार 
के धारण की घोषणा कौ गई! 

१८३१ ई० में इलाहाबाद में अंग्रेज सरकार के आदेश से 'सदर 
"Duft एवं 'सदर निजामत' अदालत की अलग-अलग कचहरियाँ खोली 
mi" १८६६ $० में 'इंडियन हाईकोदर्स ऐक्ट' के तहत एक उच्च 
न्यायालय की स्थापना की गयी!" ब्रिटिश काल में प्रशासन और शिक्षा का 
के हो जाने के कारण इलाहाबाद का महत्व और अधिक बढ़ गया। १८८७ 
Éo में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसे ब्रिटिश काल में तथा 
स्वतंत्रता के बाद भी 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' के नाम से जाना जाता रहा है। 

इलाहाबाद नगर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भी अपनी गरिमा बनाए 
रखी तथा यह नगर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गतिविधियों का प्रमुख x 
जना रहा। १९१० ई० में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का वार्षिक 
अधिवेशन हुआ तथा विलियम बेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष जने" १९१४ 
० में 'सर्वेन्स्स आफ इंडिया सोसाइटी' के हृदयनाथ कुंजक ने इलाहाबाद 
में 'सेवा समिति' की स्थापना li^ शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, व्यायाम आदि 
की fts अतिरिक्त यह समिति मेलो, अकालों, बाढ़ एव महामारियों के 
समय तथा विशेष रूप से कुंभ मेला जैसे धार्मिक उत्सवों के अवसर पर 
सामाजिक सेवा का संगठन करती dt^ १९२०-१९२१ do के किसान 
आंदोलन, जो आरंभ के किसान iret में सर्वाधिक विख्यात था, में भी 
इलाहाबाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जून १९२० do में बाबा रामचंद्र 
सैकड़ों किसानों को लेकर इलाहाबाद आये धे एवं यहाँ से जवाहरलाल 
नेहरू का 'किसानों के बीच भ्रमण प्रारंभ हुआ जिसका उन्होंने अपनी . 
आत्मकथा में सजीव वर्णन किया ^ 

असहयोग एबं खिलाफत आंदोलन, जिसने पूरे देश को कोर दिया 
था, के बीजवपन का कार्य इलाहाबाद में ही हुआ। ९ जून १९२० fo को 
इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी ने 
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अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कले की 
सलाह di गांधी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार 
करो हुए उन्हें अपने आंदोलन का नेतृत्व सौंप eun भारत के प्रथम 
अधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनैतिक जीवन का प्रारंभ 
इलाहाबाद की पावन भूमि से हो किया। १९२३-१९२४ ई० के दौरान 
जगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों में जवाहरलाल 
नेहरू इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गय" 

इलाहाबाद नगर को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, प० मदन 
मोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन प्रभृति सैकड़ों आजादी के 
सिपाहियों को उत्पन्न करने का श्रेय है। इस नगरी में हजारों की संख्या में 
शिक्षाविद, इतिहासकार, साहित्यकार, अधिवक्ता तथा प्रशासक उत्पन्न हुए 
जिनका प्रभाव केवल इलाहाबाद नगर पर ही नहीं अपितु पूरे देश पर पढ़ा 
तथा उन्होंने भारतवर्ष के चतुर्दिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। 

स्पष्ट है कि इलाहाबाद प्राचीन काल से ही भारतवर्ष का एक प्रमुख 
नगर रहा है। एक धार्मिक नगरी के रूप में इलाहाबाद नगर प्राचीन काल से 
हौ विख्यात रहा है। प्रति वर्ष लगने बाले माघ मेला तथा प्रत्येक बारह वर्ष 
पर खाने बाले कुंभ मेला व प्रत्येक छ; वर्ष पर लगने वाले ard मेला 
के कारण भी इलाहाबाद प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बना रहा है। इलाहाबाद में 
स्थित अनेक संम्रदायों के मठ और आखाड का इतिहास अत्पंत रोचक एवं 
महत्वपूर्ण है जो इलाहाबाद के एक विशिष्ट समुदाय की रचना करते हैं। 
२. अखाड़ा संगठन एवं उनका महत्व : 

अखाड़ा नागा साधुओं का एक विशिष्ट संगठन है। अखाड़े केवल 
जागा साधुओं के आश्रय स्थल ही नहीं हैं अपितु इन्होंने मुगलकाल तथा 
उत्तर मुगलकाल में इलाहाबाद एवं देश के राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक 
च सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक साहित्य में 
हमें इनके नानाविध क्रियाकलापों के बिषय में अच्छी पठन-सामग्री 
उपलब्ध होती है। इनका इतिहास अत्यंत रोचक होने के साथ ही अत्यधिक 
महत्वपूर्ण भी है। 


R जागा संन्यासियों का इतिहास 


अखाड़ों का एक लंबा सामरिक इतिहास भी रहा है जिसका विस्तृत 
वर्णन आगे के अध्यायो में किया गया है। अखाड़ों ने आतताई शासकों के 
विरुद्ध अनेक भीषण युद्ध लडे थे। 

अपने धार्मिक विश्वासों एवं दर्शन के आधार पर अखाड़े प्रमुख रूप 
से दो संप्रदायों में बट हुए हैं- (१) शैव संप्रदाय के अखाड़े, जो दशनामी 
अखाड़ों के रूप में विख्यात हैं, तथा (२) वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, जे 
वैरागी अखाड़ों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त नानकशाही संप्रदाय 
के भी कुछ अखाड़े हैं जो उदासीन अखाड़ा तथा निर्मल अखाड़ा के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। 

प्रस्तुत अध्ययन में प्रमुख रूप से इलाहाबाद के दशनामी अखाड़ों पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही यहाँ के वैष्णव एवं नानकशाही अखाड़ों 
को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। 

जहाँ तक अखाड़ों के उद्धव का प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि 
उनकी स्थापना छठी शताब्दी ई०पू० तक किसी न किसी रूप में हो चुको 
shi आधुनिक रूप में अपने उद्धव हेतु मठ शंकराचार्य के ऋषी है! किंतु 
अखाड़ों का उद्धव कब हुआ यह कहना कठिन है। दशनामी snum द्वारा 
ऐसा दावा किया जाता है कि अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य के समय में 
हुई है किंतु इसे प्रमाणित करने हेतु वे कोई साश्य प्रस्तुत नहीं करो हैं। 
शोध-प्रबंध में इस विवाद पर दृष्टिपात करने तथा विभिन्न मतों का परीक्षण 
करने का प्रयास किया गया है। उचित साक्ष्यों के अभाव के कारण अखाड़ों 
के उद्धव की सही समय सीमा निर्धारित करना यद्यपि एक दुष्कर कार्य है 
तापि यह महत्वपूर्ण है कि जब देश निरंकुश शासकों द्वारा शासित था, इन 
अखाड़ों ने कतिपय लोकतांत्रिक मान्यताओं की स्थापना की। इन अखाड़ों 
के हार हाण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्ध सभी के लिए खुले थे। विभिन्न 
सामाजिक वर्गों को एक साथ जोड़ने में अखाड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह किया और समानता तथा भ्रातृत्व के विचार को प्रोत्साहित किया। 

यौद्धा-संन्यासियौँ एवं उनके अखाड़ों का अध्ययन एक रोचक विषय 
है। अखाड़े मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक तथा 
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धार्मिक जीवन में एक प्रमुख कारक बनकर उभरे। इन अखाड़ों ने आतताई 
आक्रमणकारियों का वीरता से सामना किया एवं भारतीय शासकों की 
जाति-पंथ आदि बातों की परवाह न कर, सहायता की। बदले में स्थानीय 
'शासकों से इन्होंने जागीर ब बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए। गोसाई राजेन्द्रगिरि, 
अनूपगिरि (हिम्मत बहादुर) ब उमराबगिरि जैसे योद्धा संन्यासियाँ ने उत्तर 
मुगलकाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई di १८५७ ई० के 
बिद्रोह में अखाड़ों के योद्धा संन्यासियों ने नाना साहब व लक्ष्मीबाई को 
अपनी सेवाएँ समर्पित कीं इनका सैनिक गौरव १८५७ o के बाद समाप्त 
हो गया। तब से वर्तमान समय तक इन अखाड़ों की राजनीतिक जीवन में 
भूमिका नगण्य हो गई। 

पैसा ज्ञात होता है कि १८५७६० के बाद अखाड़ों ने अपने दृष्टिकोण | 
में परिवर्तन किया तथा वैदिक धर्म और वेदान्त दर्शन का प्रचार करते हुए. 
सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग 'लिया। उत्तर मुगलकाल में इन्होंने 
व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया तथा अपनी शाखाओं को 
उदयपुर, नागपुर, मिर्जापुर, बनारस, माण्डवी (कच्छ), पूना, मैसूर एवं 
हैदराबाद जैसे प्रधान व्यापारिक केंद्रों में स्थापित किया। बैंकिंग व्यवसाय में 
भी इन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। १८बाँ एवं १९वीं शतान्दियो में 
इलाहाबाद के तथा भारत के आर्थिक जीवन में इन अखाड़ों की प्रमुख 
भूमिका रही थी। 

कुंभ व अरद्धकुभ मेलों के समय अखाड़ों का महत्व अत्यधिक बढ़ 
जाता है। देश के कोने-कोने में स्थित अखाड़े मेला-स्थल पर आकर अपना 
शिविर लगाते हैं उनका शिविर अत्यंत तङ्क-भड्क युक्त होता है तथा 
देवी-देवताओं ब संत-महात्माओं के चित्रों से सुसज्जित किया जाता है। 
प्रत्येक शिविर में एक कार्यालय, प्रवचन के लिए मंच तथा साधुओं के लिए 
छोटे-छोटे सुंदर आवास बनाए जाते हैं। प्रमुख स्नान wa के दित सर्वप्रथम 
अखाडे ही पवित्र संगम में डुबकी लगते है।इस अवसर पर इ अबी 
कौ शोभा-यात्रा तीर्थ-यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख के: होती ह जह 
अधिकांश हिंदू आज भी आदर के साथ इनका अभिनन्दन कॅरी हँ, 
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XE ओर हिंदुओं के एक विशाल समूह ने इनके विषय में संदेह पाल 
feu 

यद्यपि इस अध्ययन का उद्देश्य इलाहाबाद के अखाड़ों के इतिहास, 
दशनामी आखाड के विशेष संदर्भ में, का परीक्षण करना है तथापि इस 
अध्ययन की पूर्णता को व्यापक fenex में देखने का प्रयास किया गया ही 
इलाहाबाद में विद्यमान अखाड़ों में से अनेक का उद्धव देश के अन्य भागों 
में हुआ है। इलाहाबाद के कुछ अखाड़ों के मुख्यालय इलाहाबाद, कुछ के 
'वाराणसी तथा कुछ के ह में हैं साथ ही इन अखाड़ों को शाखाएँ देश 
के विभिन्न भागो में स्थित हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में 
अनेक स्थल इन अखाड़ों की नानाविध गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। अतः 
काल एवं स्थान की सामा सें आबद्ध न होकर व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन 
करना इन अखाड़ों का तथ्यपूर्ण इतिहास जानने के लिए अनिवार्य हो 
गया था 

जहाँ तक इस विषय पर शोध का प्रश्न है, किंचित ही कोई सार्थक 
प्रयास इस दिशा में किया गया है। भारतीय धार्मिक जीवन पर शोध करने 
चाले विषां तथा इतिहासकारो ने योद्धा-संन्यासियों के महत्व को उपेक्षित 
ही किया है। यद्यपि नागा संन्यासियों से संबंधित सामग्री मध्यकालीन ब 
उत्तर मध्यकालीन लेखकों की कृतियों, विदेशी यात्रियों के विवरणे, 
'इतिहास-परंथों, सरकारी दस्तावेजों, प्रशासनिक रिपोर्टो तथा विद्वानों wu 
समय-समय पर प्रकाशित शोध-पतर इत्यादि में बिखरी पड़ी है। साथ ही, 
आधुनिक काल में दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा इतिहास 
आदि विषयों के कुछ विज्ञान तथा अध्येताओ द्वारा किए गए शोघ-कार्यों से 
अजा के इतिहास के विषय में अल्प किंतु महत्वपूर्ण जानकारी मिलती 
è Fa के चिल के ध्यान 3 रखकर किंचित ही कोई ग्रंथ रचा 
गया है। 


१९२५ ई में योद्धा सन्यासियों के विषय में लिखने का सर्वप्रथम 
सार्थक प्रयत्न tats जे» एल» फर्कुहर ने किया था। उनके दो uu 
१९२५ ई० में छपे थे। इन शोध-पत्रों ने नागा योद्धा संन्यासियों की ओर 
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लोगों का ध्यान आकर्षित किया! १९३० ई० में जामिनी मोहन घोष ने 
अपनी पुस्तक *संन्यासी ऐंड फकीर ted इन बंगाल' में बंगाल तथा बिहार 
में योद्धा संन्यासियों की गतिविधियों पर अच्छा प्रकाश डाला है। तथापि श्री 
घोष we दिया गया विवरण पूर्वाग्रह युक्त प्रतीत होता है। वे एक आई० 
सी एस० अधिकारी थे तथा उन्हें अंग्रेज सरकार से “राय बहादुर को 
उपाधि प्राप्त थी। संन्यासियों के लिए उन्होंने "tae शब्द का प्रयोग किया 
है। इलाहाबाद के दारागंज स्थित महानिर्वाणी अखाड़ा ने १९५० dod 
प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार से महानिर्वाणी अखाड़े का एक 
संक्षिप्त इतिहास लिखबाया था जो कि 'ए हिस्ट्री आफ दशनामी नागा 
संन्यासीज' के नाम से छपी। अखाड़ों के विषय में प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत 
करने वाली यह अकेली पुस्तक है। इनके अलावा बहुत सारी सामग्री 
'मुगलकालीन फारसी dd, विदेशी यात्रियों के यात्रा-विबरणों, सरकारी 
दस्तावेज, मध्यकालीन साहित्यिक प्रो, ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों इत्यादि 
में बिखरी पड़ी है। कुछ विदेशी विद्वानों ने भी समय-समय पर 
इनके बारे में लिखने का प्रयास किया पर अधिक विस्तार से इन अखाड़ों 
का इतिहास लिखने में सफल न हो सके, तथापि इनके बारे में अध्ययन हेतु 
रिक सामग्री प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हें अवश्य दिया जा सकता है। 

इस प्रकार नागा संन्यासियों ने यद्यपि विद्वानों का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया है fig लिखित सामग्री के अभाव में व सर्वेक्षण कार्य में 
होने वाली कठिनाइयों के कारण इनके विषय में कोई विशद ग्रंथ प्रस्तुत नहीं 
किया जा सका! अखाड़ों में दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति बहुत अधिक देखने में 
आती है, इसलिए सही सूचना के अभाव में इनका इतिहास लिखना किसी 
के लिए भी एक दुष्कर कार्य सिद्ध होता रहा है। 

लिखित सामग्री के अभाव के कारण शोधकर्ता को आवश्यक सामग्री 
प्राप्त करने हेतु अखाड़ों के व्यापक सर्वेक्षण पर निर्भर रहना पड़ा है। इसके 
लिए अखाड़ों में नियमित रूप से जाकर अनेक साधुओं के साक्षात्कार एवं 
उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के जरिए सामग्री एकत्र करने का 
प्रयास किया गया है। एक लंबी प्रश्नावली बनाकर सभी अखाड़ों में वितरित 
की गयी, जिससे इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त git सभी 
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प्रकार के (लिखित ब मौखिक) साक्ष्यो ब सूचनाओं को संकलित कर तथा 
उनका वर्गीकरण व विश्लेषण करके अखाड़ों का एक प्रामाणिक इतिहास 
प्रस्त करने का विनम्र प्रयास किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 


(१) इलाहाबाद में स्थित अखाड़ों के सुव्यवस्थित इतिहास की छानबीन 
करना व उसे प्रकाश में छाना। 

(२) इन आखाड की इस क्षेत्र एवं लोगों के सामाजिक-आर्थिक व 
सास्कृतिक विकास में भूमिका का निर्धारण करना ब उस पर प्रकाश 
डालना। तथा 

(३) जागा साधुओं के विषय में लोगों के संदेह को दूर करना और उनके 
इतिहास को उचित संदर्भ एवं प्य में अनुरेखित करना। 
शोध-प्रबंध में कुल दस अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दशनामी 

संप्रदाय के उद्भव व उसके स्वरूप पर विचार किया गया है द्वितीय 

अध्याय में दशनामी अखाडों के उद्धव को अनुरेखित करने के प्रयास के 
साथ ही साथ उनके उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों का 
आलोचनात्मक परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में 
विभिन्न दशनामी अखाड़ों का परिचय भी दिया गया है। तृतीय अध्याय में 
दशनामी sam के सांगठनिक स्वरूप तथा उनके प्रशासन तन्त्र का 
बिस्तृत वर्णन किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में वैष्णव बैरागी आखाड तथा पाँचवें अध्याय में सिख 
संप्रदाय से संबंधित अखाड़ों (उदासीन तथा निर्मल) के उद्धव, सांगठनिक 
स्वरूप एवं उनके बहुविध क्रिया-कलापों का परीक्षण किया गया है। 

उठें अध्याय में अखाड़ों के आर्थिक d अथवा संरचना पर 
दृष्टिपात करते हुए उनकी व्यापारिक गतिविधियों, बैंकिंग-व्यवसाय तथा 
अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों के विस्तृत वर्णन का प्रयत्न किया गया है। 

सातवें अध्याय में दशनामी अखाड़ों के राजनीतिक जीवन की समग्र 
झाँकी प्रस्तुत की गई है। उत्तर मुगलकाल में नागा संन्यासी जेर गिरि, 


mur E 


अनूप गिरि (हिम्मत बहादुर), तथा उमराव गिरि के राजनीतिक जीवन को 
रेखांकित करना इस अध्याय का प्रमुख विषय है। 

आठवें अध्याय में अठारहबीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बंगाल एबं बिहार 
में नागा संन्यासियोँ द्वारा कृषक-आंदोलनों A भाग लेने तथा ईस्ट इंडिया 
कंपनी के प्रशासकों के बिरुद्ध उनके व्यापक विद्रोह को रेखांकित किया 
गया है। 

कुंभ मेले सदैव से हौ नागा संन्यासियो एवं उनके अखाड़ों कौ 
उपस्थिति के कारण भारतचर्ष के सूदूर प्रदेशों से तौर्थयात्रियों को आकर्षित 
करते रहे है। अतएव, नवें अध्याय में कुंभ मेले की प्राचीनता तथा उसके 
उद्भव पर विचार करते हुए इन मेलों में अखाड़ों की गतिविधियों का 
व्यापक परीक्षण किया गया है। 

दसवें ब अन्तिम अध्याय में सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन में अखाड़ों की भूमिका पर दृष्टिपात किया गया है तथा समाज एवं 
अखाड़ों के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया को पहचानने का प्रयत्न किया 
गया है। 

कृति के अंत में निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास है। इसमें समस्त 
अध्ययन के पश्चात्‌ इन अखाड़ों कै प्राचीन वैभव व गरिमा का हास तथा 
आधुनिक समाज में इनकी उपयोगिता, सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। 
आज भी अखाड़े एक सशक्त हिंदू धार्मिक संगठन t अतः समाज के प्रति 
उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनको अधिकाधिक उपयोगी 
बनाने हेतु कुछ विनम्र सुझाव भी दिया गया है। 
संदर्भ: 
१, प्रयाग में सवती का fere विवादास्पद है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी 

जौ यहाँ scere होकर गंगा एवं यमुना में मिलती है- "पत्र गंगा च युना 

च यत्र प्राची verd" किना इमा बात की पुष्टि dl, पुराणों, महाभारत, 

रामायण तथा कालिदास आदि कौ रचनाओं मै नह होती। ira: मध्यकाल में 

orga के संगम के साथ सरस्वती का नाम भी n सरस्वती का उल्लेख 

उत्तरपूर्वी पुणो, संस्कृत निबंध और भाषा-साहित्य मे हो संकलित है। der 


w 


जागा संनयासियों का इतिहास 
सरस्वती हिमालय सै मिकलकर पिम में सु में मिलती है जो पूर्व से पश्चिम 
को ओर बहती di amus, उसका sem को ओर मुझे का प्रश्न हो नहीं 
amm सरसी का अर्थ होता है काना अतएव, देला प्रतीत होता है कि जिल 
ure कौ उपस्थि का षाग ये उल्लेख किया गया है सह नदी नहीं अफ 
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अध्याय - ९ 


'दशनामी संन्यासी संप्रदाय का संक्षिप्त 
परिचय 


भारतवर्ष मे साधु-संतों के uw संप्रदाय विद्यमान हैं। इहं 
संप्रदाय में एक है दशनामी संप्रदाय! दशनामी संप्रदाय कौ स्थापना दक्षिण 
भारत के दार्शनिक संत शंकराचार्य ने नबी शताब्दी में की थी।' शंकर ने 
अपने भाष्यों, मौलिक सृजन एवं शास्त्रार्थ द्वार लोगों को धर्म का मर्म 
समझाया।' उनका उदय उस काल में हुआ था जब भारतीय समाज 
'बिखंडित हो रहा था तथा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
दार्शनिक अराजकता ra हो रही थी।' आदि शंकराचार्य ने सर्वप्रथम बौद्ध 
एवं जैन घर्मावलम्बियो के सिद्धांतों का खंडन कर वैदिक दर्शन, sir 
चेदांत और श्रृति-स्मृति प्रतिपादित सनातन धर्म को तर्कपूर्ण आधार पर 
प्रस्तुत किया!” इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म को पुनरुज्जीवित किया। श्री 
शंकराचार्य उस विलक्षण उच्चता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर भारतीय 
चिंतन की आध्यात्मिक प्रतिभा आरूव्‌ थी।' शंकराचार्य की महानता इस 
तथ्य में निहित है कि उन्होंने विभिन्न ddl को एकीकृत किया तथा 
संघर्षरत विभिन्न धार्मिक गुटों में समन्वय स्थापित feq! उस समय हिंदू 
धर्म में छः प्रमुख संप्रदाय विद्यमान थे जो आपस में संघर्षरत थे। शंकर ने 
उनमें समन्वय स्थापित किया और 'धन्मत स्थापनाचार्य' की उपाधि ग्रहण 
wie शंकर ने वेदों की एकवाक्यता प्रतिपादित करते हुए एक नवीन मत का 
प्रवर्तन किया, जिसके दार्शनिक अंश को 'वेदान्त' तथा साधना को 'स्मात- 
मार्ग कहते है।* 
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शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण किया तथा शास्त्रार्थ व वाद-विवाद 
के हारा लोगों को 'बेदान्त-दर्शन' का अनुकरण करने हेतु प्रेरणा प्रदान को। 
उन्होंने 'अद्वैतवाद' नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेदान्त 
हिंदुओं का जीवंत धर्म है एवं शंकराचार्य ने इसके बौद्धिक प्रतिरूप को 
रेखांकित किया।' शंकर का अद्वैत स्वच्छ एवं मुक्त वायु में सांस लेता है। 
यह तार्किक, अरूढ़िवादी, सार्वभौमिक, मानवतावादी ब बैज्ञानिक है। यह 
आधुनिक विचारधाराओं, जैसे मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, धर्मनिरपेक्ष 
बिज्ञान, मानववाद एबं अन्य मलों हारा प्रस्तुत शक्तिशाली चुनौती का उत्तर 
देता ही" 

शैव मत कौ दश शाखाएँ, जिन्हें शंकराचार्य ने संगठित किया, 
*दशनाम' के नाम से प्रसिद्ध हँ।" इन eh मे दीक्षा के अनन्तर संन्यसि 
द्वारा जो नाम ग्रहण किये जाते हैं उनके साथ जोड़े जाने वाले दस शब्दों से 
“दशनाम का प्रचलन हुआ है जिसको योगपट्ट कहा जाता है ये शब्द है- 
rft पुरी, भारती, बन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती)" 
गिरि का अर्थ है जो वन में रहता है तथा पर्वत कौ तरह शांत और स्थिर है। 
पुरी बास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं एवं निरंतर vore परमात्मा के 
संपर्क में रहते हैं। भारती उसे कहते हैं जिसने हर प्रकार के सांसारिक भार 
से मुक्ति पा ली है तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। बन उस संन्यासी को 
कहते हैं जिसने सभी इच्छाओं पर बिजय पा ली हो एवं बन में रहता हो। 
अरण्य से तात्पर्य उस संन्यासी से है जिसने समस्त सांसारिक क्रियाकलाएों 
से सुक्ति पा ली है तथा जो बन में तपस्या करने में ही परमानंद प्राप्त करता 
है। पर्वत का अर्थ है बह जिसने नर संसार की प्रकृति के विषय में दृढ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा वन में रहता है। सागर से तात्पर्य है, बह 
जिसने सत्य के समुद्र को केवल जान ही नही लिया है वरन उसके तल तक 
'गोता लगाकर ज्ञान के मोती बटोर लिया है। तीर्थ से तात्पर्य है, वह जो तीन 
नदियों (ज्ञान, सत्य एवं घर्म) में स्नान करता है। आश्रम उस संन्यासी को 
कहते हैं जो ऐहिक अस्तित्व के बंधो से मुक्त हो गया है व संन्यास आश्रम 
ग्रहण कर लिया है। सरस्वती का अर्थ है जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया है एबं जो 
सर्वांधिक विद्वान है। 
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आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में भौगोलिक रूप से अनुकूल" चार 
स्थानों पर चार मठ स्थापित किए। ये मठ थे- उत्तर में ज्योतिष्पीठ 
(बष्ररिकाञ्रम), दक्षिण में शवंगेरीपीठ (कर्नाटक, श्रृंगेरी पहाड़ियों में), पूर्व में 
गोवर्धनपीठ (पुरी), तथा पश्चिम में शारदापीठ (द्वारका, गुजरात)! ये चारों 
मठ दशनामी संप्रदाय के प्रधान केंद्र थे तथा यहाँ से इस संप्रदाय का 
बिस्तार संपूर्ण भारत में हुआ। इस प्रकार शंकराचार्य ने आहैत शिक्षकों को 
संपूर्ण भारत से जोड़ femi ये मठ पूर्ण रूप से संपन्न थे एवं शीघ्र ही 
अन्य स्थानों पर इन्होंने शाखाएँ बना लीं और ये मठ शंकराचार्य कौ 
शिक्षाओ के प्रमुख केन्द्र बन गए। बारह शतान्दयं के उतार-चढाव के 
बावजूद ये मठ आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा, 
तर्कशास्त्र व वेदान्त के प्रमुख केंद्र ti 

परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने चार विद्वान शिष्यों को अपने द्वारा 
स्थापित wa का प्रभारी बनाया। ये चारों विद्वान शिष्य थे- पद्मपादाचार्य 
(गोव्ध॑नपौठ), हस्तमलकाचार्य (क्गरीपीठ), सुरेश्वराचार्य अथवा 
विश्वरूपाचार्य (शारदापीठ), तथा जोटकाचार्य (ज्योतिष्यीठ)। इन चारों 
शिष्य के भी अनेक शिष्य थे जिससे दशनाम उपविभाजन की उत्पत्ति हुई 
Ai पद्मपाद के दो शिष्य धे- वन एवं अरण्य; हस्तमलकाचार्य के तीन 
शिष्य à- सरस्वती, भारती और पुरी; सुरेश्राचार्य के दो शिष्य थे- तीर्थ व 
आश्रम तथा त्रोटकाचार्य के तीन शिष्य थे- गिरि, पर्वत एवं umma" इन 
what नियमों एवं आचार-संहिता कौ बुनियाद प्रथमत; आध शंकराचार्य 
हार ही रखी गयी थी, आगे चलकर उनका विस्तार किया गया।“ इस 
व्यवस्था की ऐतिहासिकता पर संदेह प्रकट किया गया है।' पर इसे गलत 
प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। 

शंकर द्वारा स्थापित महान मठौं के स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र के 
विषय में थोड़ी चर्चा करना समीचीन होगा। विद्वानों ने इन मठों के स्वरूप 
और अधिकार क्षेत्र का रोचक वर्णन किया है।” दशनामियों के चारों महान 
केंद्र एवं उनसे जुड़े सभी अधीनस्थ संगठनों को एक विशेष अधिकार क्षेत्र 
के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है) प्रत्येक क्षेत्र को एक विशेष गोत्र-नाम 
प्रदान किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के संन्यासियों का विभिन्न प्रधाओं व 
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रिवाज के आधार पर विभाजन किया गया है। प्रत्येक केंद्र का अपना 
अभौष्ट देवता या देवी है तथा प्रत्येक केंद्र नवदीक्ितों को अलग-अलग 
afe प्रदान करते हैं। दशनामियों की अलग-अलग शाखाएँ किसी न 
किसी प्रमुख के अथवा पीठ से सम्बद्ध है!९ कुछ मिलाकर दशनामियों 
का संगठन अत्यंत सुदृढ़ और व्यापक है। सारिणी-१ के माध्यम से हम इन 
महो के स्वरूप, अधिकार क्षेत्र एवं आचरण संबंधी नियमों के विषय में 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

सारणी-१ 

दशनामी संन्यासियों का सांगठनिक स्वरूप, अधिकार क्षेत्र तथा 
नियमावली Cur आचार-संहिता ) 
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सरिणी-१ से स्पष्ट है कि दशनामी संन्यासियों का संघ कितना सुदृढ़ 
“एवं विस्तृत है। शंकराचार्य अपने अनुयाइयों को “परंपरानिष्ठा का अग्रणी, 
बौद्ध धर्म का संकट, एवं हिंदू घर्मसुधार का नायक बनाना चाहते थे नौं 
के विपरीत, जो कि उस समय किंचित पतनोन्युख थे, शंकराचार्य ने कठोर 
अनुशासन ब बौद्धिक गतिविधियों पर बल दिया उन्होंने भारत के चारं 
कोनों sre के परकोटे कौ स्थापना si" दशनामी संप्रदाय के 
“कुछ संन्यासियो ने मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिकार करने हेतु अपने 
संप्रदाय की एक सैनिक शाखा की स्थापना करने का प्रयत्न किया किंतु 
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अन्य संन्यासियो ने इसका इस आधार पर विरोध किया कि उनका संप्रदाय 

आध्यात्मिक है लौकिक नहोँ। अंततोगत्वा शरी मठ इस बात पर सहमत 

हो गया कि यदि राजपूतों को दशनामी संप्रदाय में प्रवेश दिया जाय वो 
संन्यासी अस्तर ग्रहण कर सकते है! सभी मठ इस बात पर सहमत हो गये! 

जाद में वैश्यो को भी इसमें प्रवेश दिया गया एवं उन्होंने संप्रदाय के वित्त व 

रसद विभाग का प्रबंध संभाला। आगे चलकर संप्रदाय में प्रवेश का द्वार 

सभी जातियों के लिए खोल दिया गया किंतु संत्यासियों ने इसके लिए कुछ 
शर्तें नियत कर दीं। उच्च जाति के संन्यासी निम्न जाति के संन्यासियो द्वारा 

'पकाया गया भोजन नहीँ करते थे। निम्न जाति के संन्यासी वेदाध्ययन भी 

नहीं कर सकते थे।"११ दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत दो वर्ग का अभ्युदय 

हुआ। प्रथम वर्ग 'नागा' या योद्धा संन्यासियो का था तथा दूसरा वर्ग 

"erred! साधुओं का था जो कठोर तप किया कर थे।"* 

'दशनामी संघ में संन्यासी अपनी आध्यात्मिक प्रगति अथवा ftr 
को उच्चता के अनुसार चार विभागों मे श्रेणीबद्ध हैं- कुटीचक, बहूदक, 
हंस एवं versi" अनुशासन wd (१४१/८९) में भी चार प्रकार के 
संन्यासियों का वर्णन है- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस - जिसमें 
प्रत्येक आगे बाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता di बैखानस (८/९), लघु 
विष्णु (४१९४-२३), सूत संहिता (मानयोग खण्ड, अध्याय-६), 
'भिक्षुकोपनिषद, प्रजापति (sub, पृष्ठ ९५२ पर उद्धत) ने इन चाग 
प्रकार की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद हैं।” कुटीचक एवं 
बहूदक त्रिदंडी उपाधि धारण करते हैं जो कि वाणी विचार एवं कर्म के 
नियंत्रण के प्रतीक हैं। हंस च परमहंस एकदंडी कहे जातै है" 

चार प्रकार कै संन्यासियों के क्रियाकलाप को हम निम्न प्रकार से 
समझ सकते हैँ"_. 

(९) कुटीचक- चै संन्यासी जो संसार त्याग चुके हैं तथा जंगल में कुटी 
बना कर रहते हैं। वे धार्मिक चिंतन व पूजन में लगे रहते हैं तथा न 
तो यात्रा करते हैं और न भिक्षाटन करते हैं। वे यात्रियों um 
अयाचित रूप से मिली भिक्षा से ही गुजारा करते है 
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(२) बहूदक- वहूदक भ्रमणशील धार्मिक संन्यासी को कहते हैं जो 
अभदि के रूप में भिक्षा ग्रहण करते हैं, रूपये-पैसे अथवा नकदी के 
रूप में नहीं। ये एक स्थान में तीन दिन से अधिक नहीं रहते हैं। 

(3) हंस- बे संन्यासी जो वेदान्त दर्शन में पारंगत होते हैं तथा वे एक 
स्थान पर रहकर दान पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति एवं आत्मा छी 
'एकात्मकता में इनका दृद विश्वास होता हैं वे अत्यंत सावधानी पूर्वक 
योग-पद्धति हारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं 

(४) परमहंस- ये आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च स्थिति के प्रतिनिधि हैं 
जिन्होंने संपूर्ण मोक्ष प्राप्त कर छिया है तथा अपनी आत्मा को 
Uam में लीन कर लिया है, जीवन एवं मृत्यु पर उसका नियंत्रण हो 
mh 
हंस एवं परमहंस मूर्तिपूजा के विरोधी हैं, यद्यपि उनमें से कुछ देवी 

'की अर्चना करते है, वे प्रत्येक सांस के साथ परमेश्वर का नाम दोहरे है! 

हंस एवं परमहंस की उपाधियाँ विशेषकर दंडी संन्यासियों के लिए उपयुक्त 

होती हैं क्योंकि वे हिंदुओं में सर्वाधिक आदर के पा समझे जाते है!” 
दशनामी संन्यासियो का एक अन्य विभाग उनको आध्यात्मिक 
उपलब्धियों की मात्रा के आधार पर किया गया है एवं इन विभागों को तीन 
दार्शनिक गुणों के द्वार जाना जाता है- (१) रजोगुणी, जो कि अखाड़ों के 
प्रमुख हैं तथा संसार में रहते हैं (२) तमोगुणी, जो भिक्षा पर निर्भर होते हैं 

'एवं दिन भर कौ आवश्यकता हेतु भिक्षाटन करो हैं, तथा (३) सतोगुणी, 

जो भिश्षाटन भी नहीं करते तथा स्वर्ग व अपने पढ़ोसियों में विश्वास रखते 

3 इनके अलावा भी संन्यासियों के अनेक विभाग तथा उपविभाग किए 

गए हैं, जैसे- विद्वत, विविदिषु, दंडी (एकदंडी, दोदंडी, त्रिदंडी), 

चुरीयातीत, अवधूत आदि" 
संन्यासिरयों का एक विवाहित वर्ग भी है जो कि 'गृहस्थ' अथवा 

“घरबारी संन्यासी' कहे जाते ह” दक्षिण भारत में ये 'गोसाबी' के नाम से 

असिद्ध हैं तथा उत्तर भारत में इन्हें “गोसाईं' कहा जाता t pd 

आदर्शच्युत संन्यासी भी कहा गया i कल्हण की राजतरंगिणी से पता 


xe जाणा संन्यासिथो का इतिहास: 


चलता है कि मेघवाहन की रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के 
अनुसार चलनेवाले संन्यासी रहते थे तथा दूसरे भाग में वैसे अनियमित 
संन्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पल्य, घन-सम्पत्ति पशु आदि थे, 
अर्थात दूसरे भाग में गृहस्थ संन्यासी रहते थे धार्मिक वर्ग से संबंधित 
होने के बावजूद गोसाईयो ने वाणिज्य व व्यापार में स्वयं को लगाया तथा 
सौदागरों, बैंकरो एवं व्यापारियों के रूप में उनको बहुत अच्छी स्थिति हो 
'गई। एमए» शेरिंग के अनुसार, “मिर्जापुर शहर के एक प्रमुख बैंकर एक 
गोसाई महंत थे जो बहुत घनी तथा प्रतिभाशाली à" शेरिंग ने ert 
का वर्णन मिश्रित जाति के रूप में किया है 

जहाँ तक संन्यास और वर्ण का प्रश्न है, यह विवादास्पद है कि 
संन्यास तीनो बर्ण के लोग घारण कर सकते हैं अथवा केवल ब्राह्मणा 
जूहदारण्यकोपनिषद (४/४/२२), मुण्डकोपनिषद (१/२/१२), मनु 
(६/३८) तथा लघु-विष्णु (५/१३) के अनुसार केवल ब्राह्मण हो संन्यास 
के योग्य हैं। किंतु कात्यायन, जाबलोपनिषद (४), याज्ञवल्क्य (३/३२) 
एवं कूर्मपुतण (उत्तरार्ध २८/२) सभी द्विजं (अर्थात्‌ तीन eif ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य) को संन्यास ग्रहण करने का अभिकारी मानते ही" 
शंकराचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद (३/५/१ एवं ४/५/१५) के भाष्य में 
केवल ब्राह्मणों को हौ संन्यास के योग्य माना है कितु उनके शिष्य सुरेश्वर ने 
शंकरभाष्य के कार्तिक में उनका खण्डन किया है।" सिद्धांत रूप में 
संन्यासी सभी जातियों से लिए जाते थे किंतु ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातियों को 
प्रमुखता प्राप्त थी तथा वे ही सच्चे संन्यासी गने जाते थे। कम से कम तीन 
बर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-संन्यासी बनने के अधिकारी गिने जते 
दे आक चव में जो मजे के अध्यक्ष रे di 
ut 

संन्यासियों का चयन दो पृथक वर्गों से किया जाता है - (१) वे 
जिन्होंने दुर्भाग्य अथवा किसी शोक के कारण गृहस्थ जीवन का त्याग कर 
दिया हो तथा, (२) वे जो स्वेच्छा से आध्यात्मिक उन्नति के साधन के रूप 
में संन्यास ग्रहण करते है!" संन्यासी बनने के उपरांत व्यक्ति जौवन- मृत्यु, 
'मोह-घृणा आदि से पूर्णतया उदासीन हो जाता है एवं सत्य असत्य तथा 


"egerit सन्यासी संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय "n 


सुख-दुख की परवाह न कर केवल आत्मा को खोज में लग जाता है। वह 
अपने जीवन के उदाहरण से और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज की 
सदवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है।” संन्यास आश्रम में संन्यासी केवल 
मोक्ष को प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रवत्न करता हे! इस आश्रम में घर्म एवं मोक्ष 
'का समन्वय हो जाता हे” इस संबंध में मनु का कथन है कि मनुष्य तीन 
ऋणों (देव ऋण, पितू ऋण व ऋषि ऋण) को संपन्न करने के बाद ही 
अपने मन को मोक्ष की ओर लगाए (अर्थात संन्यास ग्रहण करे)। बिना उन 
ऋषणों को पूरा किए मोक्ष का सेवन करने बाला व्यक्ति नरक को जाता t 
erat का प्रवर्तन अथवा दीक्षा : 


सभी दशनामी संन्यासियों को संन्यास के सामान्य नियमों के अंतर्गत 
ही दीक्षा दी जाती हे! दीक्षा समारोह का बहुत ही रोचक वर्णन विभिन्न 
लेखकों द्वारा किया गया है।” दीक्षा समारोह का सारांश निम्न प्रकार है - 

“संन्यासी बनने का इच्छुक व्यक्ति अपने सभी संबंधियों कौ स्वीकृति 
आप्त कर तथा अपनी सारी संपत्ति उनको स्थानान्तरित कर अपने गाँव का 
एक चक्कर लगाता है एवं उत्तर दिशा में एक कोस दूरी तक जाता है। वह 
अपने गाँव के सभी मंदिर तथा समाधियों में पूजा अर्चना करता है तथा 
सारा जीवन ईश्वर की सेवा में बिताने की प्रार्थना करता है। तदनंतर बह एक 
fugi गुरू (जो कि ब्राह्मण हो) की खोज करता है। गुरु उसे संन्यासी- 
जीवन की कठिनाइयों के बिषय में समझाता है तथा संन्यासी बनने से मना 
करता है, किंतु यदि वह अपनी बात पर अड्डा रहता है तो उसे ज्ञान प्राप्त 
करने की सलाह दी जाती है। इस कार्य हेतु बह एक आचार्य के पास जाता 
है जो उसे वेदांत की शिक्षा देता है एवं परमेश्वर के नाम से युक्त एक मंत्र 
देता है जो उसे दिन-रात जपना पड़ता है। उसे केवल एक कमंडल और 
झोली लेकर ही तीर्थयात्रा भी करनी पड़ती है। इसके बाद बह गुरु के पास 
ans आता है। गुरु हर तरह से संतुष्ट होकर उसे दीक्षा देता है!" 

“सर्वप्रथम दीक्षार्थी चार संस्कारों द्वारा स्वयं को पवित्र करता है 
अर्थात सांसारिक अपवि्रताओं से अपनी शुद्धि करता है। इन संस्कारों को 
कृच्छ कहते हैं। उसका पूरी तरह से मुंडन किया जाता है एवं जनेक 


डर जागा संन्यासियाँ का इतिहास 


(बज्ञोपवीत) उतार दिया जाता है। उसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना पडता 
है। इसके बाद बह अपना पिंडदान करता है अथवा, दूसरे शब्दों में, अपना 
श्राद्ध करता है। यह सूचित करता है कि वह संसार के लिए अब मर चुका 
है तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका पुनर्जन्म हुआ है। प्रवेशार्थी को 
उपवास रखना तथा सावित्री मंत्र का जाप करना पड़ता है जो कि सूर्य कौ 
पूजा है। अतुष्ठान का आरंभ गणेश-पूजन से होता है। यज्ञीय अलि 
प्रज्ज्वलित कर नैवेद्य अर्पण किया जाता है। इसे विरजा होम कहा जाता है 
क्योंकि नैवेध बिरजा के नाम पर चढ़ाया जाता है एवं यह अनुष्ठान मध्यराति 
में होता है। नवदीक्षित को बताया जाता है कि उसके पाँच शिक्षक हैं जिनसे 
उसे पाठ पढ़ना है तथा उनका सम्मान करना है। ये पाँच शिक्षक हैं- (१) 
गेर्आ वस्त्र (२) सर के बालों का मुंडन (३) विभूति (४) रुद्राक्ष की 
माला (५) मंत्र अथवा mam" नवदीक्षित को अब उल्का संन्यासी 
जाम दिया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि नवदीक्षित को 
उसका दंड प्रदान कर दिया जाता है पर बह उसके शिक्षकों को नहीं गिना 
जाता। दीक्षा के समय एक अवस्था में नवदीक्षित को सात कदम जन्म के 
समय की सी नग्नावस्था में चलना पड़ता है। सन्यासी शिव का साधारण 
रीति से तथा शक्ति की 'मार्ग' अथबा मुक्तिपथ कहे जाने वाले एक विशेष 
गुप्त अनुष्ठानपूर्वक पूजा करते हैं। नागा एवं तपस्वी लोग अपने संपूर्ण शरीर 
में राख लगाते हैं जिसे वे योगी शिव को विभूति मानते हैं। अन्य संन्यासी 
मस्तक में राख का त्रिपुंड चिन्ह छगा लेते हैं। शिव स्वयं eT बीजों की 
माला धारण करते हैं अतएव प्रत्येक संन्यासी भी बही करता है। प्रत्येक 
रद्राक्ष-बीण पर अनेकों रेखाएँ होती हैं जिन्हें उनका मुख कहा जाता है। 
एकमुखी एवं एकादशमुखी रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक शक्ति 
संपन्न माना जाता है।"' 

“मरे पर संन्यासी को सीधी स्थिति में बिठा दिया जाता है। पीछे की 
ओर गिरने से बचाने के लिए उसकी बाहों के नौचे लकड़ी का एक ढाँचा 
रख दिया जाता है। मृत शरीर ढाँचे सहित इसी स्थिति में पृथ्वी में गवा 
'खोदकर समाधिस्थ कर दिया जाता है और दण्ड तथा quar उसके पार्श में 
रख दिए जाते हैं। मृत शरीर का मुख पूर्व अथवा उत्तर-पूर्व की ओर होता 


दशनामी surdi संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय E] 


है। इसके बाद निर्जीव शरीर को गलाने के उद्देश्य से उस पर नमक छिड़क 
दिया जाता है। दिवंगत संन्यासी की मृत्यु के तेरहवें या चालीसवें दिन 
अधवा छः महीने या एक वर्ष के भीतर उसका शिष्य कुछ emp को 
भोजन कराता है। यह भंडारा कहा जाता है। विशेष धर्मनिष्ठ अथवा धनवान 
महन्तों की समाधि पर मंदिर अथवा समाधि-स्तंभ बना दिए जाते हैं तथा 
इनमें दीपक जलाकर पूजा की जाती है। हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थानों 
में घनवान संन्यास्ियों का मृत शरीर पत्थर के राघो में रखकर देवसरि 
में प्रवाहित कर दिया जाता है। निर्धन संन्यासियों के मृत शरीर को, सिर 
और पैरों में दो पत्थर बाँधकर जलमग्न कर दिया जाता है" 

“नागा संन्यासियो की दीक्षा थोड़ा अलग प्रकार से होती है। प्रोफेसर 
'हरिकिशन कौल ने संन्यासि्यो के संगठन एवं नियम आचारादि का विस्तृत 
वर्णन किया है। उनके अनुसार, 'मुक्त संन्यासी का लक्षण है- मिट्टी का 
पात्र, que. मोटा कपड़ा, पूर्ण एकान्त ui सबके प्रति समभाव। 
संन्यासियों को कुछ आचरण संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है - 
(१) संन्यासी को एक वस्त्र घुटने के ऊपर धारण करना चाहिए, (२) उसे 
चौबीस घंटे में केवल एक बार भोजन करना चाहिए, (३) उसे बस्ती से 
बाहर रहना चाहिए, (४) कुटीचक के अतिरिक्त अन्य किसी संन्यासी को 
सात से अधिक घरों में भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए, (५) उसे, 
कुटीचक को छोड़कर, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीँ सुकना 
चाहिए, (६) उसे भूमि पर सोना चाहिए, (७) वह न तो किसी नमस्कार 
करेगा एवं न किसी की प्रशंसा अथवा निंदा करेगा, (८) वह अपने से उच्च 
अथवा अपने से पूर्वकालीन संन्यासी को ही प्रणाम करेगा तथा (९) वह 
गेरुए रंग के अतिरिक्त अन्य किसी वस्त्र से शरीर नहीं ढक सकता" 

शंकराचार्य से संबंधित संप्रदायों के साहित्य से पेसा लगता है कि 
शंकराचार्य के बहुत पहले से ही अनेक शैव संप्रदाय विद्यमान थे एवं हिंदू 
जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे प्रभावित चा” अधिकांश 
संन्यासी-संघ, विशेषकर दशनामी संप्रदाय, शंकराचार्य को अपना प्रवर्तक 
मानते हैं। किंतु यह संभव नहीं जान पढ़ता कि इन संघों का संगठन उन्होंने 
ही किया। उनका जीवनकाल इतना संक्षिप्त वा और वह भी यात्रा, वाद- 
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विवाद, व्याख्यान एवं लेखन से इतना भरा था कि एक नवीन च निरंतर 
ate धार्मिक समाज के weet व्यवस्था संबंधी ott तथा दैनिक 
समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए अवकाश नहीं मिल सकता चा! 
शंकर दशनामी संघों के वास्तविक निर्माता न होकर उनके प्रेरक अधिक 
मात्रा मैं थे, यह मत अधिक युक्ति-युक्त होगा! विद्वान दशनामी इस कार्य 
का श्रेय सुरेशवराचार्य को देते हें जो ghd मठ में शंकराचार्य के 
उत्तराधिकारी महतो में तीसरे थे॥" संभवत: शकराचारय ud उनके शिष्यो ने 
प्राचीन काल से हौ असंगठित तथा इधर-उधर बिखरे हुए साधु-संतों को 
एक सूत्र में पिरोया तथा उन्हें संगठित एवं अनुशासित करने हेतु एक केंद्रीय 
शक्ति के नियंत्रण में रख दिया।'१ शंकराचार्य ने यथार्थत: किसी तथाकथित 
शैव संप्रदाय की स्थापना नहीं को थी। उनका प्रमुख उद्देश्य था देश से बौद्ध 
धर्म को जड़ से उखाड़ फँकना d इस उद्देश्य की प्राप्ति उन्होंने शिव, 
शक्ति, विष्णु, सूर्य एबं गणेश सहित हिंदू धर्म के प्रत्येक रूप का अनुमोदन 
किया! वे स्वयं एक ईशर के वेदांत सिद्धांत में अगाध विश्वास रखते थे! 
किंतु उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं को अलग नहीं किया था और संभवत: 
उन्होंने या उनके शिष्यों ने बुद्ध की पूजा को आप्रचलित प्रदर्शित करने हेतु 
शिव-पूजा को प्रोत्साहन feni दशनामी संप्रदाय परंपरा से अपना 
संस्थापक शंकराचार्य को मानता आ रहा है। किंतु दशनामी संप्रदायों के 
उद्धब का सोलहवी सदी के पहले का इतिहास विदित नहीं है। शंकर ने 
एक नवीन सैद्धांतिक संप्रदाय का प्रवर्तन अवश्य किया था, किंतु उन्होंने नए 
संन्यासी संग्रदायो का और एक नई अखिल भारतीय मठ-व्यवस्था का 
प्रवर्तन किया था, इसके लिए ठोस प्राचीन प्रमाण नही मिलते। अवश्य ही 
'मठाम्नाय' ब 'महानुशासन' को शंकर विरचित माना जाय तो वे प्रमाण बन 
सकते हैं, पर मठाम्नाय के अनेक विसंगत रूप हैं और दोनों ही शायद 
मौखिक परंपरा से उद्धत हों, यह संशय आभी M 

fake भारतवर्ष के संन्यासी deer में दशनामी संप्रदाय 
सर्वाधिक संगठित, केंद्रीकृत और सम्मानित है एबं ये संन्यासी प्राय: संस्कृत 
बिद्या ब वेदांत दर्शन के प्रकाण्ड पंडित होते E प्राचीनकाल में एब 
मध्यकाल में इनको क्रमशः बौद, जैनों, deni तथा मुसलमानों के 
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आक्रमण का सामना करना पढ़ा अहिंसा के प्रति आबद्ध होकर उन्होंने 
भारी लौह त्रिशूलों से सुसज्जित दशनामी नागा सैनिकों की भर्ती अपने 
संप्रदाय में की, जिन्होंने संन्यासियो को रक्षा को उन्नीसवीं शताब्दी आते- 
आते दशनामी एवं dere नागाओं के बीच नियमित संग्राम होने लगा जिसमें 
सैकड़ों को संख्या में साधु मारे जाते थे/ वर्तमान समय में दशनामी 
नागाओं के छः प्रमुख अखाड़े हैं तथा प्रत्येक अखाड़े के कई सौ सदस्य हैं। 
चे प्रायः अधिक शिक्षित नहीं हैं तथा उनका धार्मिक क्रिया-कलाप हठयोग, 
शारीरिक व्यायाम व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के प्रयास तक सीमित 
हो गया ही 

अस्वधारी नागा संन्यासियो के अखाड़ों और मठों के अधिकार में 
बहुत अधिक भू-संपति है एब उनको किराएदारों से किराया तथा अपने 
‘eat से दान भी मिलता d" अठारहबीं और उम्रीसवीं शताब्दी के 
'उयल-पुषल के दौर में गोसाई दशनामियों ने उत्तर भारत में ब्यापारिक- 
वाणिज्यिक गतिविधियों एवं बैंकिंग व्यवसाय में बढ़-चढ़ कर हिस्सा 
fera" असुरक्षा व अशांति के इस काल में इन नागा साधुओं का महत्व 
ong सया! बिरोधी राजे-रजवाडे अपने प्रतिस्पर्थियों के विरुद्ध युद्ध में उन्हे 
धन तथा सम्मान देकर अपने सैन्य दलों में रखने लगे और बड़े-बड़े 
व्यापारी उनके संरक्षण में अपना माल, धन, हुंडियाँ आदि एक स्थान से 
दुसरे स्थान को भेजने hi संन्यासियो के पास प्रचुर संपत्ति थी तथा 
तौर्थ-स्थानों को जाने वाले मार्गों के रूप में व्यापारिक मार्गों कौ जानकारी 
भी thy वे बड़ी संख्या में सों से सुसज्जित होकर यात्रा कस थे एवं 
अपनी धार्मिक भूमिका के कारण उनको सर्वत्र सम्मान मिलता ani"? qut 
व्यापारियों कौ अपेक्षा इनको बहुत कम परेशानियों का सामना करना 
पढ़ता था 

अठारह शताब्दी के उद में इन नागा संन्यासियो ने ईस्ट इंडिया 
कंपनी के अधिकारियों को भी बहुत तंग किया एवं उनके लिए बहुत बड़े 
rebus गये। बंगाल में उन्होंने बहुत उपब किया। बर्दबान, मिदनापुर 
तथा बौरभूमि में अंग्रेज जब अपनी जड़ मजबूत करने कौ कोशिश कर रहे 
थे, उसी समय उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल में सशस्त्र संन्यासियो के बिद्रोह ने 
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भयानक रूप घारण कर femp ये कभी आमने-सामने कौ लड़ाई और 
'कमी छापामार लड़ाई से अंग्रेजों की सेनाओं को परेशान करने छगे। मौका 
मिलते हौ वे अंग्रेजों या नवाबों का खजाना लूट छेते थे।” बहुत अर्थे में 
संन्यासी विद्रोह लगभग १०० वर्षौं बाद बंगाल में डग्रवादी आंदोलन का 
अग्रदूत था” medi शताब्दी के प्रारंभ तक इन संन्यासियों कौ 
गतिविधियों पर रोक लगाने में अंग्रेज सरकार सफल रही। अब ये नाग 
साधु सक्रिय व्यापारी एवं छापामार तो नहीं रह गए हैं पर अपने-अपने 
अखाड़ों में ये अब भी धार्मिक संप्रदाय के रूप में फल-फूल रहे है। 

'दशनामी संप्रदाय ने भारत को अनेक संत एवं विद्वान प्रदान किया है! 
duri के ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्याचार्य दशनामियों के 'तोर्थ' 
उपविभाग से संबंधित थे। उनका संन्यासी नाम आनंद तीर्थ ur)" 'शंकर- 
'बिजय' नामक पुस्तक, जो कि शंकराचार्य को जीवनी है, के रचइता आनंद 
गिरि दशनामी संप्रदाय के संत थे एवं ९१बी-९रवी शताब्दी में विद्यमान 
बे!“ 'शकर दिग्विजय' के लेखक माधव, जो कि चौदहव शताब्दी में हुए, 
भी दशनामियो की अरण्य शाखा से संबद्ध i बनारस के मधुसूदन 
सरस्वती, जो अकबर के समकालीन थे, दशनामियों को सरस्वती शाखा से 
संबद्ध धे!” उन्होंने तसि! नामक महान ग्रंथ की रचना की di 
बनारस के भास्करानंद सरस्वती भी दशनामी संप्रदाय से संबद्ध थे। स्वामी 
रामकृष्ण परमहंस दशनामी सन्यासी तोतापुरी के शिष्य थे।” यद्यपि 
रामकृष्ण परमहंस कहे जाते थे व उन्होंने पुरी उपनाम का प्रयोग नहीं किया 
तथापि वे उसी परंपरा से थे। इसी प्रकार विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस 
से संबद्ध होने के कारण ब उनका शिष्य होने के कारण दशनामी संप्रदाय से 
संबद्ध समझे जाते हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु को भी भारती ud पुरी 
साधुओं द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था। केशव भारती तथा ईश्वरपुरी उनके 
मार्गदर्शक थे।* स्वामी रामतीर्थ भौ दशनामी शाखा से संबद्ध महत्वपूर्ण संत 
थे। अन्य बहुत से संत एवं मनीची भी दशनामी संप्रदाय में हुए हैं जिन्हॉने 
सदैव ही भारतीय जनमानस को, जो मौतिक मृगतृष्णा में फैसा हुआ है, 
आध्यात्म की अमृतमयी पयस्विनी की ओर मोडा है। 
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शंकराचार्य द्वारा स्थापित महान पीठों के वर्तमान शंकराचार्य “एक 
संस्था का प्रतिनिधित्व करो हैं तथा वे स्वयं भारतीय धार्मिक जीवन में एक 
संस्था 07 शंकर हारा स्थापित चार मग के अछाबा आज अनेक अन्य 
वीय कॅडर की स्थापना हो चुकी है! संन्यासियों की संख्या में प्रचुर वृद्ध 
के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, वृन्दावन, 
प्रयाग, बनारस, उज्जैन, गिरनार एवं त्रिंबक आदि में उनके केंद्र स्थापित 
किए गए)” शंकर-मठों ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा, जिसमें संस्कृत एवं 
पारंपरिक भारतीय विषय महत्वपूर्ण हैं, के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। इन मठों द्वार स्थापित विद्यालयों में संस्कृत भाषा के माध्यम से 
चढाई होती है। अनेक संन्यासी आयुर्वेद में दक्ष होते हैं एवं निःशुल्क सेवा 
द्र लोगों को असाध्य रोगों से छुटकारा दिशाते हैं। 

frasi, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दशनामी संप्रदाय 
भारतवर्ष के सर्वाधिक सम्मानित धार्मिक संगठनों में से एक है तथा 
आचीनकाल से अद्यतन इस संप्रदाय ने इस देश के आध्यात्मिक उत्थान 
और समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
इस संगठन ने भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अनेक धार्मिकों, 
मनीषियों एवं विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है तथा एक प्रभावशाली 
धार्मिक संगठन के रूप में संपूर्ण विश्व को आलोक प्रदान किया है। 
शंकराचार्य का दर्शन केवल भारतायों के लिए ही नहीं अपितु मानब-मात्र 
के लिए जिज्ञासा, आकर्षण, शोध एवं अनुकरण का विषय t 
संदर्भ 


Lo Saar, Jadul = 'A 
(Shei Panchayati Akh 
1950), page 50-61; Glue 

on. Bombey. 1953) page 92-109. 

- "Adi Shankar © The Archi 


Naga Samy. 
nganj, Allahabad. 
Sno’, (Papular 


of Unified 


X did page 
4... frs, जियेणी दता = 'हंदू मत', (संजय बुक सेटर, गोलघए चाएणसो, 
९९८८), पृष्ठ - ९७ 


E 


जागा संन्धासियो का इतिहास 


mao. P. Nagaraja — “Shankar The great Indian Philosopher 
m "The Indo-Asian Culture’, vol-6, No -1 (January 1967). pe 
16 

‘iid, page 5-16 

Clips Rao. LV. — “Shankar - Humanist, Integrator. Poet and 
Philosopher, (Telgu Universiry. Haidarabad. 1990), page ~68 
हरे, घरशुराम- "उतार भाएत कौ संत परां, (इलाहाबाद, १९५१), 
qe 

Rao. P. Nagaraja (1967) page - 6 

ibid. page - 6 

Sarkar, Jadunath (1950). page = à 

See for details- Sarkar Jadumrh (1950) - ^A History of 
Dasheami Naga Samasis’. page ~ $4; Ghume, GS. (1989) = 
"indian Sadhws page - 92. काणे, dedie - 'धर्मशाल फा इतिहास, 
(हिदी समिति, सूचना विभाग उततर प्रदेश), पृष्ठ - ४९९: Rowe, H-A. - 
glossary of Tribes and Casies in North-West Foster Provin 
Nor. (Amar Publication New Delli, 1980), page - 29: 
४७७७५१ J.N. ~ Hindu Casies and Scc. (Calcuna, 1908. 
page 287 : Sarmad, B. N. and Sinha. Surjit - “Asctie of 
Kashi: An Anthropological Éxploraton', (NK, Bose Ment 
Foundation. Varanasi. 1978). pape - 59: Wilson HH. = 
"Religious Sect of e Hindus’. Asie Researches, १७०1), 
(Cosmo Publication. Deihi, 1979). page 172-183 : Gross. Robet 
Lewis - "Sadius of India’. (Rawat Publication. Delhi, 1992). 
Page- 54 

Conkser. William ~ “A Tradition of Teachers : Shankar and 
न Today’. (Mail Bares, Dé 1983) pap - 
[ 


Ibid, pags 109 
Chalpati Rao. LV. (1990). page — 69 
‘Grass, Robert Lewis - Sedhus of India’, (Rawat Publication 


mE 
S435, Gime GS. (1953) = Indian Sadus’, page १546 
Gross Robert Lewis (1992) - Sadhusof India’, page 54-35 
Sarswat. BLN. and Sinha, Surjit (1978), - "Ascelics of Kash, 
pus -6i 


'दशनामी संन्यासी संग्रदाथ का संक्षिप्त परिचय n 


19. Ghurye, GS. (1955) “Indian Sudha. page -36 
20, Sakar. Jadunath (1950). page 34-57: Ghurye, G.S. (195) page 
92-109; Rose. H A. (1980). page 336: Sarwati, B.N. and Sinha. 
Sagi (1978) page 662. Gross, Robert Lewis (1992) 


page 34-55 
31, Gross. Robert Lewis (1992) page - 5$ 
32 Kinsternair, Klass K. — ^ A survey of Hinduism’ (Sue 


University of New York Pes. Albani. 1989). page -333 

Rose. HÀ (980) page - 358 

ibid. page 358 

ibid, page 394 

काणे, odi - 'घर्मशाल का इतिहास, पृष्ठ - ४९५ 

hyeme 

28. Sarkar. Jadunath (1930) page 39-60 : काणे, edle - vem, पृष्ठ 
D 

२७. Sarkar. Jadunath (1950) page 60:61 : Rose. LA. (1 - 
Se ed 

30, Rose, H.A (1987) page 354.355 

31. काणे, dede परोत, पृष्ठ - २५५ 

51 काणे, deo- iier, पृष्ठ ४९५-४९६; Rose, HA (1980), pate 
355256 

3). Sarkar, 1691901 (1930) page — 109 

34. ibid, page = 109 

३5, काणे, ete - परोक्त, पृष्ठ ५०९ 

36. काणे, dede - पूर्वोका, पृष्ठ "५०६ 

Ol. Shoring. M. A. - ‘Hinds Tribes and Casey, voll, (Cosmo 
Publications, Delis. 1974) page ~ 256 

38, ibid, page 255-288 

39, wh dee - पाक, पृष्ठ “४६६ 

40, सही, पृष्ठ = e 

an दही, पृष्ठ - ४९७ 

42. Sarkar, dura (1950) page - 65 

43. dbid.page- 63 


sees 


fe 


जाना संन्यासियों का इतिहास 


ओम प्रकाश - "पराधीन भारत का सामाजिक इतिहास, (सेकॉमलन इंडिया 
लिमिटेड, दिल्‍ली, १९८२), पृष्ठ - ९६ 

ही, पृष्ठ - ९७ 

caeno जोण्यपाकृत्ष मनो मोझे लिवेशवेता 

अनपाकृत्य c q Rum ammi 

Saar. Jadunath (1950). page 65-78: Glue. GS. (1953) - 
“indin Sadus”, page 103-106, Rose, H A. (1980), page 338- 
361. BLN. and Sinta. 5७0॥ (1978). page 64-68 काणे, oide ~ 
र्का, पृष्ठ ६४-९८; जिफाली, सवी दता - 'हिंदू मठ, पृष्ठ ९८-९९ 
'महावाक्यो का उल्लेख ऊपर सारिणी-९ में किया गया है। 

Punjab Census Report -1912. page -148 

Blatachurya. JN. - “Hindu Castes and Sects’. pape - 96 

Sarkar, 1909798 (1950). page $0 

bid page - 31 

Bhatachurya. JN. — Hindu Cases aad Sect’. pape - 206 
चण्डेय, गोविंद s - रोकाय : विचार और संदर्भ (नेशनल पवित 
हाउस, दिल्ली, १९९२), पृष्ठ - ११४ 

कही, पृष्ठ = ttn 

Klastermair, Klass K. - "A survey of Hindus page ~ 33). 

‘bid, page —333 

6.5 (1953) - Indian Sodus, page 120-127 

ostermai, Kins K. —"A survey of Hinduis pape 333 
Kiran Narayan — ‘Saints. sory tears and scoundrels, (Moti 
Banarasidas. Delhi. 1992). page ~ 69 

Kohan, Bemard S. “The role of Gosains in the Economy of 
Eighth and Nineteenth Century Upper India‘, Indum 
Economic and Social History Review. voll, page — 175. 

जुका, भगवान दास - 'बुँदैलखाण्ड में गोसाइयों कौ परप, The glory that 
was Bundelkhand, vol, मेत कुमार अभिनंदन प्र, भोपाल, १९९३, 
कुष्ठ - ४७९ 

Kiran Narayan - Saints. story tears and scoundrels’, page - 68 
ibid, pags - 69 


दशनामी संन्यासी संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय ^t 


65. cem, तारणो शंकर = "आए में शशश जानि को भूमिकां, (क्ान्तिकारी 
प्रकाशन, मिजापुर, १९७२), पृष्ठ - २९ 


66, Haehinson. Lester = “The Empire ofthe Nababs’, (George Allen 
and Unwin Limited, London, 1937) page - 92 


67. Gross Roben Lewis (1992) = ‘Sadhu of Indi, page - 58. 

60. 01000. G'S. (1051) = ॥ Sadius' page = 93 

(9. dbi page = 93 

70. ibid, page -93 

7L. "Life of Swami Ramkrishna’ (Name of the writer is not 
mentioned), Advaita Ashin, Calcutta, 1971, page ~ 163 

72. ७७७५. GS, (195) “Indian Sadhus', page = 94 

TW. Senkaner, William = ‘A Tradition of Teachers : Shankar and 
Jagadgunis Today". page - 134 

74, Gupi. Give) (ed) ~ "Rl 
Publishing House, Delhi, 1983). page -24 


योद्धा संन्यासियों की परंपरा एवं 
'दशनामी अखाड़ों का उद्धव 


अखाड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है व्यायामशाला, किंतु अखाड़े 
मूलतः साधुओं के सैनिक संगठन थे एबं उनके अनुयाई वर्तमान समय मै 
भी हर, vam, उज्जैन व नासिक के कुंभ तथा अर्कम मेलो के समय 
अपने शस्त्र धारण करते हैं। अखाड़ा शब्द का भाषान्तर कभी-कभी मठ के 
रूप में किया जाता है, कितु अखाड़े वे स्थान हैं जहाँ एक परंपरागत 
संप्रदाय के योद्धा संन्यासी निवास करते हैं।' मध्यकाल में देश व धर्म पर 
विषर्मियों के आक्रमण, बलात धर्मपरिवर्तन तथा साधु-संतों पर हो रहै 
अत्याचार के प्रतिकार हेतु साधु-संतों का एक सैनिक वर्ग तैयार हुआ तथा 
इनके संगठन को अखाड़ा नाम दिया गया।' वस्तुतः अखाङा नागा साधुओं 
का एक विशिष्ट संगठन है। बहुत अंश तक अखाड़ा मठ के ही समान था, 
तथापि एक भित्र प्रकार का संगठन था। जहाँ मठ में शास्त्रों के मनन एवं 
अध्ययन में रत 'शास्वधारी' साधु निवास करते थे, वहाँ sum dur 
संत निवास करते थे जिन्हें 'अस्वघारी' साधु कहा जाता था। ये sem 
संत भूतकाल में युद्ध-कल में प्रशिक्षित होते थे तथा सामरिक समाधात हेतु 
तत्पर रहते as 

अखाड़े अपने धार्मिक बिश्वास और दर्शन के आधार पर प्रमुख रूप 
से दो संप्रदायो में विभाजित चे- (१) दशनामी अखाड़े, जो शैव संप्रदाय से 
संबंधित थे तथा (२) वैरागी अखाड़े, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित di 
इन अाड़ों के साधुओं को क्रमशः “संन्यासी' तथा 'बैरागी' नागा साधुओं 
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के नाम से जाना जाता था। दशनाभियों एवं वैरागियों के अतिरिक्त सिखों के 
भी कुछ अखाड़े थे, जो अपेक्षाकृत बाद में स्थापित हुए थे तथा उन्हें 
उदासीन और निर्मल अखाड़ों के नाम से जाना गया! आज भी अखाड़ों का 
स्वरूप इसी प्रकार बना हुआ है! 

जहाँ तक अखाड़ों के उद्धव का प्रश्‍न है, इस विषय में कोई 
प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अखाड़ों की 
स्थापना शंकराचार्य के समय में हुई थी।* शंकराचार्य द्वारा प्रणीत 'दशनामी 
संप्रदाय के संन्यासियों ने अस्त्र एव शास्त्र अथवा तलवार और धर्मग्रंथ का 
दोहरा आदर्श अपने सामने रखा॥' उन्होंने धर्मशास्त्र के अध्ययन व प्रचार 
द्वारा जनता की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया तथा दूसरी ओर 
उन्होंने अत्याचारियों के आक्रमणों का प्रतिकार करने हेतु अस्त्र भी ग्रहण 
क्रिया! शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि जब तक साधुओं 
का एक योद्धा वर्ग न होगा, उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय अधिक समय तक 
नहीं चळ सकता। अतएव, उन्होंने सभी दस विभागों से योद्धा संन्यासियों 
की नियुक्ति की जो कि नागा संन्यासी कालाये। ऐसा कहा जाता है कि 
शंकराचार्य ने ऐसे संन्यासियों की एक विशाल सेना बनाई। लोगों ने उनकी 
पुकार सुनकर अपने धरं को त्याग दिया तथा उनके द्वारा संगठित सेना में 
सम्मिलित हो गए।* शंकर के वास्तविक शिष्यो ने तांत्रिक, बौद्धों तथा 
नास्तिको से लड़ने हेतु अस्त्र धारण करना सीख लिया था, किंतु कालावधि 
में जब देश में तानं vl तदनंतर मुगलों का शासन हुआ, उनका सैनिक 
चरित्र व्यावहारिक रूप से बिलुप्त हो गया, यद्यपि कुछ संप्रदायों ने अस्त्र 
धारण करना जारी रखा ऐसा ज्ञात होता है कि आठवीं शताब्दी में नागा 
संन्यासी संगठन का अस्तित्व विद्यमान था परन उन्‍हें समाज में कोई 
सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था। इसी शताब्दी के सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध 
कवि सरहपा (संबत्‌ ७९७-८२६), जो संभवतः पाल वंश के शासक 
धर्मपाल के समकालीन थे एक॑ बौद्ध-धर्म के प्रति संरक्षणशीक थे, ने 
अपश भाषा में रचित कुछ दहं में नग्न साधुओं को लक्ष्य कर कहा है- 


दीह णा जइ मिलिणों वेसे। णग्गल हाइ उपाडिय केसे॥ 
खबणेह जाण विडम्बिअ बेस। अप्पण वाहिअ मोक्ख AT 
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जह णग्गा विअ हाइ मुत्ति ता सुणह सिआलह। 

'लोमु पदें अत्थि सिद्धि ता ae णिअम्बहा। 

'पिच्छी गहणे feg मोक्ख ता मोरइ चमर्‌इ। 

'उच्छे भोअणें होई जाण तता करिह quere 

अर्थात्‌, “ये लोग कपट फौलाकर लोगों को ठगा करते हैं। तत्व तो ये 
जानते हौ नहीं। मलिन वेश धारण किए रहते हैं एवं शरीर को व्यर्थ ही कष्ट 
देते हँ। नंगे घूमते हैं और केश उखड्वा देते हैं। यदि नग्न दिगम्बर को मुक्ति 
'मिलती हो तो ऐसे बहुतों की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए जिन्हें लोभ है ही 
नहीं। यदि पिच्छी ग्रहण करने से मुक्ति मिलती हो तो ममू तो इसका प्रथम 
अधिकारी है। यदि उच्छ भोजन से मुक्ति होती हो तो हाथी-घोड़ों की मुफ्त 
'पहले होनी चाहिए" ऐसा प्रतीत होता है कि सरहपा ने ये बिचार जैन 
दिगंबरो के प्रति व्यक्त किए थे, किंतु अन्य धार्मिक संप्र ग मं भी fini 
की प्रथा अत्यंत प्राचीन थी। सरहपा ने साधुओं के मलिन वेश धारण कले 
कौ निंदा कौ है। ध्यातव्य है कि शैव एवं वैष्णव अखाड़ों के नागा संन्यासी 
अपने शरीर पर राख A रहते हैं। अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 
प्रकार के नग्न साधुओं को लक्ष्य करके ही सरहपा ने उपरोक्त उद्वार व्यक्त 
किया होगा 
नरही शताब्दी के महान संत कि कबीर के एक पद से शैव नागा 

संन्यासियों के उनके समय में विद्यमान होने का विश्वसनीय साक्ष्य हमें 
मिलता है, जिसमें कबीर ने नागा संन्यासियो को फटकारे हुए कहा है - 

ऐसा लोग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। 

महादेव को पंथ चलाव, ऐसो बडो महंत कहावें। 

हाट बजारे लावे तारी, कच्चे सिद्ध माया vmi 

कब सुखदेव तोपची जोरी, कन दत्ते मवासी तोरी। 

नारद कब बंदूक चलाया, व्यासदेव कब बंब चजाया। 

कर लराई मति कौ मंदा, इ अतीत की तरकस बंदा। 

भए विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरि लजावै बाना 

'घोरा-घोरी कीन्ह बटोर, गॉव पाय जस ia 
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अर्थात्‌, “हे भाई ऐसे योगी कभी नहीं देखा जो अपना धर्म भूलकर 
महादेव के नाम पर पंथ चलाते हैं, लोग बड्-बहे महंत बनते हैं, हाट- 
बजार में समाधि लगाते हैं और मौका पाते ही तोप बंदूक लेकर पिल पढ़ते 
हैं भला दत्तात्रेय ने भी कभी मवासियाँ (किले) तोडे थे या चढ़ाई की थी, 
शुकदेव ने भी कभी लोप संग्रह किए थे, नारद ने भी कभी बंदूक दागी थी ? 
अजीब हैं ये विरक्त जिनकी सोने की गदियाँ जगमगा रही हैं, हाथी-घोड़े के 
'ठाट लगे हैं, करोड़पतियों को सो शान है।” डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का 
कहना है कि कबीर ने संभवत: नागा लोगों की कुम की चढ़ाई जैसी किसी 
घटना का विवरण दिया है!" कबीर के उपरोक्त पद में शैव दशनामी 
नागाओं से संबंधित विवरण से स्पष्ट है कि कबीर के समय तक दशनामी 
जागा संन्यासी एक सैनिक वर्ग के रूप में संगठित हो चुके थे। 

काशी के साधुओं के विषय में किए गए एक मानवशास्त्रीय अध्ययन 
में दशनामी नागा साधुओं के उद्धव के बारे में निम्न सूचना दी गई है- 

“प्राचीनकाल से ही नागा साधु, दलों में, जिन्हें झुंडी कहते थे, देश में 
पर्यटन करते रहते थे। अकबर के शासनकाल में मुसलमान मलंग फकीर 
हिंदू ग्रामीणों को तंग कर रहे थे क्योंकि हिंदू जनता नागा संन्यासियो को 
आदर के साथ स्वीकार कर रहो थी। अंततः यह नागाओं और मलंगों के 
बीच एक खुले संघर्ष में विस्फोटित हो गया! मलंग पहले से ही voa से 
लैस थे एवं उन्होंने निर्दयतापूर्वक नागा संन्यासिथो को हत्या कौ। जब 
हिंदुओं ने न्याय हेतु अकबर से संपर्क किया तो उसने कहा कि 'दो गायें 
लड़ रही हैं, जो इस मामले में उसके हस्तक्षेप में असहायता को दर्शाता 
था। इस पर मलंग द्वारा हिंदू संन्यास्तियों और ग्रामीणों को हो रही क्षति से 
चाने हेतु राजपूताना के राजाओं ने साधुओं के वेष में कुछ सैनिक भेजे! 
इस अवसर पर प्रथम बार हिंदु राजाओं द्वारा नागा साधुओं को अस्त्र की 
आपूर्ति की गई। इन संन्यासियों ने धीरे-धीरे स्वयं को युद्ध-कला में 
प्रशिक्षित किया एवं तदनंतर बहुत युद्ध लड़े व अनेकों झड़पों में भाग लिया। 
Redi को नवें गुरु द्वारा अस्त्र प्रदान किया गया था, किंतु एक संप्रदाय के 
रूप में वे गुरु नानक के समय से विद्यमान थे। इसी प्रकार नागा संन्यासी 
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मुस्लिम शासन के दौरान हिंदू राजाओं gu ares आपूर्ति के बहुत पहले ही 
संगठित हो चुके ay" 

उपरोक्त मंतव्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि नागाओं का संगठन 
अत्यंत प्राचीन है किंतु एक सैनिक वर्ग के रूप में उनका उदय अकबर के 
mere में हुआ १९२५ ई में किए गए एक अन्य अध्ययन के 
अनुसार, “सोलहवी शताब्दी में हजारों मुसलमान फकीर थे। वे जिस समय 
स्वयं किसी लडाई में शामिल नहीं रहते थे, उस समय बे सेना में नौकरी 
कर लेते. थे। इसके अतिरिक्त मुसलमान होने के कारण वे निहत्ये हिंदू 
संन्यासियो की भी हत्या करते थे। मुसलमान शासकों के समय उन फकीरों 
का विशेष प्रभाव था। उसी सदी के मध्य में जब हिंदू सन्यासियों पर 
अत्याचार कौ मात्रा बढ़ गई तो काशी के प्रसिद्ध संन्यासी मधुसूदन 
सरस्वती” सम्राट अकबर से मिले) उन्होंने सम्राट से इस अत्याचार का 
प्रतिकार करने को कहा! बे जब सम्राट से मिले उस समय राजा बीरबल 
जहाँ उपस्थित थे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद संन्यासियों की रक्षा के 
लिए सशस्त्र अब्रहम संन्यासियो की नियुक्ति का निश्चय किया गया! सम्राट 
अकबर ने इस प्रकार के सन्यासियों को सरकारी विधि-निषेध से मुक्त 
रखने का बचन दिया हालांकि प्रांम में ऐसे संन्यासी ब्राह्मण सन्यासियो 
कौ रक्षा के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये आपस में ही 
'मठ-मंदिर की भूमि पर अधिकार करने हेतु संघर्षरत हो गप! इनमें से कुछ 
तो मठ-मंदिर या आश्रम की स्थापना कर संन्यासी का जीवन-यापन करने 
का प्रयास करते थे और कुछ विवाह कर सांसारिक जीवन व्यतीत करते 
AU इस घटना का समय लगभग १५६५ fo अनुमानित करते हुए यह 
कहा गया है कि इसी समय से दशनामी संप्रदाय में त्रिं, बैश्यो एवं jl 
को भी सम्मिलित किया गवा! 

उपरोक्त दानों मंतब्यो में दशनामी नागाओं के सैनिक संगठन के रूप 
में उद्धव की ऐतिहासिक व्याख्या संदेह से परे प्रतीत नहीं होती। यह मानना 
कठिन है कि दशनामी योद्धा-संन्यासियों का संगठन अकबर के समय से 
ही प्रारंभ हुआ। यदि हम भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करें तो 
हम पाते हैं कि आत्मार्थ तथा अत्याचारियो का प्रतिकार करने हेतु 
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साधु-संन्यासियों में शस्त्-धारण कौ परंपरा अत्यंत प्राचीन है।' योद्धा 
ert के संबंध में प्रथम निर्विवाद प्रमाण हमें ईसा से ३०० वर्ष पूर्व 
सिकंदर के आक्रमण के समय प्राप्त होता है। अपने मालवा अभियान के 
समय सिकंदर ने ब्राह्मणों के एक नगर पर आक्रमण किया था जहाँ मालवों 
ने शरण ले रखी थी। सिकंदर को ब्राह्मणों के भयंकर विरोध का सामना 
करना पढ़ा। ५००० ब्राह्मणों में से अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना 
पड़ा तथा जो थोडे लोग बच गए थे उनमें से बहुत कम को बंदी बनाया जा 
सका।'* नागा संन्यासियों को यूनानी लोग 'जिम्नोसोफिस्ट' कहते à 
मैगस्थनीज ने ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि, “भारत में ब्राह्मणों 
का एक दार्शनिक संप्रदाय है जो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है तथा मांस 
और पके भोजन से परहेज करता है और केवल फलाहार करके रहता है। 
पूरा जीवन बे नग्न रहकर बिताते हैं तथा कहते हैं कि ईश्वर ने शरीर आत्मा 
को ढकने के लिए दिया है। उनका मानना है कि ईश्वर प्रकाश है किंतु सूर्य 
अथवा अग्नि की तरह नहीं जिसे हम आँखों से देखते हैं, किंतु ईश्वर से 
उनका तात्पर्य तर्कपूर्ण प्रवचन से है जिसके द्वारा बुद्धिमान लोग जीवन के 
गूढ रहस्यों को ward हैं। वे जीवन को तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा से देखते हैं। 
बे देवता का नाम आश्चर्यजनक आदर के साथ उच्चारित करते हैं तथा 
मंत्रों के साथ उसकी पूजा करते हं उनके साथ स्त्री एवं बच्चे नहीं होते।'* 
'एरियन ने भी अपनी इंडिका में ब्राह्मण दार्शनिको को समाज को सर्वाधिक 
समानित जाति बताते हुए लिखा है कि, “ये दार्शनिक नंगे रहकर अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं। जाडो में खुले आकाश के नीचे धूप में किंतु ग्रीष्म 
आतु में जब सूर्य बहुत तपने लगता है, दे घास के मैदानो में और आई 
स्थानों में पेड़ों के नौचे रहते हैं।”'' सिकंदर जिन दिनों तक्षशिला में था, 
उसने 'जिम्नोसोफिस्ट' अथवा नग्न दार्शनिकों का साक्षात्कार किया। उसके 
मन में इच्छा जागृत हुई कि इनमें से किसी एक को उसके समक्ष प्रस्तुत 
'किया जाय। उसने ओनेसौक्रेटीस को अपना दूत बनाकर उनके पास भेजा। 
कैलेनस नामक ब्रह्मण तो सिकंदर से भेंट करने गया किंतु डैंडेमिस (या 
मैंडेमिस) ने उनके पास जाना अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी 
कोई भौतिक इच्छा नहीं है एवं बह किसी से नहीं डरता। यदि सिकंदर 
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उसका सिर काट लेगा तो उसे नश्वर शरीर से मुक्ति मिल जायेगी तथा 
उसकी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सिकंदर को स्वयं मेरे पास 
आना पड़ेगा यदि सिकंदर डैंडेमिस से कुछ चाहता है) हैंडेमिस ने वौलेनस 
की निंदा की क्योंकि बह लालच में पढ़ गया था। सिकंदर डैंडेमिस से 
मिलने जंगल में गया किंतु उससे मिल न omes" स्पष्ट है कि नग्न 
दिर कौ परंपरा सिकंदर के भारतीय अभियान के समय तक पर्याप्त 
विकसित हो चुकी थी। 

‘he ril में अस्तर-प्रहण की परंपरा अत्पंत प्राचीन है। पतंजलि 
के महाभाष्य में लोहे का भाला धारण करने चाले एक शैव-भागवत का 
उललेख है। बाण के हर्षचरित (सातवी शताब्दी) में उल्लेख है कि तांत्रिक 
योगी भैरवाचार्य के दो शिष्यो ने राजा पुष्यभूति के अंगरक्षक के रूप में 
रहना पसंद किया ब अनिवार्य सैनिकों की तरह उनके दरबार में रहे! 

कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में दशनामी नागा साधुओं 
और कनफटा योगियों का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। उनके 
अनुसार, “एकलिंग के पुजारी गोसाई या गोस्वामी कहे जाते थे जो कि 
अस्खर-बिद्या एव च्यापार-वाणिज्य में दक्ष थे। ये अच्छे सैनिक होते थे! ये 
डाके संन्यासी तरहवी शताब्दी के पूर्व से ही अस्तित्व में थे तथा मठो में 
रहते थे। इनके पास प्रचुर भू-संपत्ति थी। अनेक संन्यासी राजपूत सरदारों 
के अंगरक्षक थे। कवि चंद कन्नौज के राजा के अंगरक्षकों का जोशपूर्ण 
विवरण देता है जो कि मठवासी योद्धाओं से संघटित था। ये संन्यासी 
राजपूत सरदारों की सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ते थे एवं इनको बड़ी-बढ़ी 
मिया प्रतिदान में मिलती थीं।" 

'अकबरनामा' में 'कुर' व 'पुरी' संप्रदाय के संन्यासियो के बीच 
कन्नौज में १५६७ do में एक भयानक युद्ध का रोचक वर्णन किया गया है 
जिसे सम्राट अकबर ने स्वयं देखा था। वर्णन इस प्रकार है- “जिन दिनों 
अकबर का कँप थानेश्वर में लगा था ठस समय एक झौल के किनारे, जिसे 
कुरुखेत कहते थे, साधु-संन्यासियो का जमघट लगा था। यह स्थान 
हिंदुओं के लिए प्राचीनकाल से ही बडा पवित्र माना जाता था एवं वै वहाँ 
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देश के विभिन्न भागों से आकर दानादि किया करते थे। कुर ब पुरी 
संन्यासियों में बैठने की जगह को लेकर विवाद हो गया तथा झगडे के 
'निपटारे हेतु वे अकबर के पास गए तथा आपस मे युद्ध कर झगड़ा निपटने 
कौ आज्ञा माँगौ। अकबर ने इसकी आज्ञा दे दी, साथ हौ पुरी संप्रदाय के 
सदस्यों कौ संख्या कम रहने के कारण उसकी सैनिक मदद भी की। 
ann ने इस युद्ध का भरपूर आनंद लिया। इस संघर्ष में पुरियों की विजय 
p" 

अकबरनामा में संभवतः 'गिरि' के स्थान पर 'कुर' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। स्पष्टतः, अबुल फजल ने दो में से एक संप्रदाय का गलत वर्णन 
किया है। उसके द्वारा ठल्लिखित 'कुर' गिरि के अलवा और कुछ नहीं हो 
nm" 'तबकाते अकबरी' में 'जोगी' एवं 'संन्यासी' शब्द का प्रयोग 
किया गया है तथा इस घटना का वर्णन उसमें भी किया गया है।* अल 
दायी ने भी 'जोगी' एवं 'संन्यासी' का उल्लेख किया है तथा इस घटना 
का वर्णन किया है। dr स्मिथ ने इस घटना का परीक्षण करते हुए 
लिखा है कि 'यह अकबर के चरित्र पर अप्रिय प्रकाश डालता t 

स्वामी सदानंद गिरि, जो स्वयं एक दशनामी संन्यासी हैं, का मानना 
है कि अखाड़ों की स्थापना पठान अथवा मुगलकाल में हुई रही होगी जब 
हिंदू धर्म संकट में था! उनके मतानुसार सभी अखाड़े धौरे-घौरे अकबर से 
औरंगजेब तक के काल में स्थापित हुए होंगे।'' कुछ अखाड़ों की स्थापना 
की तिथि अकबर से पूर्व की है, जिसका कारण यह था कि उन अखाड़ों के 
जागा पहले भ्रमणकारी दलों के रूप में संगठित थे। इसीलिए अखाड़े अपना 
उद्भव अत्यंत प्राचीन बताते t^ 

महानिर्वाणी अखाड़े के परंपरागत भार के पास से प्राप्त एक हिंदी 
'पांडूल्िपि से पता चलता है कि महानिर्वाणी अखाड़े के भावानंद, सुरसुरानंद 
और कमलानंद ने वैरागियों पर हरद्वार के चौक में सम्वत्‌ १३९० (१२६६ 
ई०) में विजय प्राप्त ti" 

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अकबर के पूर्व भी 
'दशनामी एवं वैरागी नागा सैनिकों का अस्तित्व था। संभवत; इस्लामी शासन 
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के दौरान नागा साधु अस्त्र-शस्त्र में निपुण होने पर भी उनका प्रयोग करने 
से डरते थे। मधुसूदन सरस्वती ने उनमें साहस का संचार किया ब सन्यासी 
दल को आत्मरक्षा करने तथा अत्याचार का प्रतिकार करने हेतु तत्पर 
किया! सोलहबीँ एवं सत्रहवीं शताब्दी के बोच ये संन्यासी पूरी तरह से 
योद्धा-सन्यासियों के रूप में संगठित हो चुके थे। सत्रहवीं एवं अठारहवीं 
शताब्दियों में नागा संन्यासियों के युद्धक प्रवृत्ति के अनेकों उदाहरण 
इतिहास में मिलते हैं। 'दबिस्ताने मजाहिब' में १६४० ई में हरद्वार में 
सन्यासो एवं मुंडियो के बीच हुए एक संघर्ष का उल्लेख किया गया है 
जिसमें संन्यासी विजयी रहे थे और बढी संख्या मै मुंडी मारे गए थे। 
१६६४ ६० में दशनामी संन्यासियं ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की गद्दी 
को प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने हेतु औरंगजेब की सेना को, जो कि मिर्जा अली 
के नेतृत्व मै लड़ रही थी, परास्त किया।” जेम्स ग्रांट के भारतवर्ष के 
इतिहास में उल्लिखित है कि एक बार सशस्त्र संन्यासियाँ के एक दल ने 
किसी वृद्ध के नेतृत्व में सम्राट औरंगजेब की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था 
जिसमें सम्राट कौ फौज को मात खानी पड़ी थी और दिल्ली में मयूर 
सिंहासन पर उसै धरथरा दिया था“ 

विलियम इर्वेन ने नागा-सेना का विवरण देते हुए लिखा है, "नागा- 
ये तथाकथित हिंदू भक्तों के समूह अठारहवीं शताब्दी की सेनाओं में 
सामान्य थे और मेरा विश्वास है कि आज भी जयपुर के राजा बड़ी संख्या में 
इनका उपयोग करते हैं। १७५२ fo से इस शताब्दी के अंत तक अवध की 
सेवा में इनकी एक टुकडी थी। इनके अंतिम नेता हिम्मतबहादुर थे जिनका 
जाम हमारे बुंदेछखण्ड के साथ संबंधों के दौरान बार-बार आता है| इस 
अपवाद के साथ ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों ने फकीरों को अपने यहाँ 
रोजगार दिया t एंक्वेटिल A (जेंद अवेस्ता) जगन्नाथ जाते हुप, 
६००० सशस्त्र घुमक्कड़ नागाओं के समूह का वर्णन करता है। तीन नेता 
आगे-आगे एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल लेकर चलते थे। 
मुख्य समूह तलवारों, धनुष व बंदूकों से सुसज्जित un" १७५८ ई० में 
पश्‍चिम बंगाल ब पचेत होकर मसुलीपट्टम पहुँचने के साहसिक प्रयास के 
दौरान हाजी मुस्तफा ने सागोर में गंगा की ओर जाते हुए ५००० नागा भक्त 
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को देखा था- वे सभी लंबे, हष्ट-पुष्ट, सामान्यतया मजबूत कद-काठी 
वाले, एकदम नग्न किंतु बहुत अच्छी तरह शस्त्र से सुसज्जित थे।* 

अठारहबी शताब्दी में कुमायूँ राज्य का एक अपहारक मोहन सिंह 
गढ़वाल के राजा, जिसने अपने पुत्र प्रधान चंद्र को गद्दी पर बिठा दिया था, 
र भगा दिया गया था। मोहन सिंह इलाहाबाद एक तीर्थ-यात्रा पर गया 
एवं वहाँ योद्धा संन्यासियो के एक नेता से मिलकर एबं उससे अल्मोडा की 
लूट का वादा करके कुमायूँ अभियान हेतु सहायता माँगी। नागा नेता ने यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। were के सेनापति ने नागा साधुओं के नेता 
को धन भेंट कर अलग रहने का अनुरोध किया किंतु नागा नेता ने उनकी 
बात नहीं मानी व कुमायूँ की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया तथा बुरी 
तरह पराजित हुए। वे कोसी की घाटियो में ७०० नागाओं को मृत छोड़कर 
चले गए)“ 

१७६० do में शैव व वैष्णव नागाओं के मध्य हरहर में एक खूनी 
संघर्ष हुआ था जिसमें १८,००० बैरागी साधु मारे गए QU" अठारहबीं 
शताब्दी मे बुदेलखण्ड में भी शव नागाओं के बड़ी संख्या में विद्यमान होने 
के प्रमाण मिते है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि योद्धा-संन्यासियों की परंपरा बहुत पुरानी di 
सोलहवीं शताब्दी आते-आते उनका संगठन अत्यंत सुदृढ़ हो गया तथा 
आगे की शताब्दं में तो वे बाकायदा देशी राजाओं की सेनाओं के प्रमुख 
अंग के रूप में काम करने लगे! ये योद्धा-संन्यासी 'अखाड़ा' नामक 
संगठन से जुड़े होते थे। 

अब प्रश्‍न उठता है कि योद्धा-संन्यासी अखाड़ा नामक संगठन से 
कब जुड़े? दूसरे शब्दे में, उन्हे अखाड़ों क' निर्माण करने की आवश्यकता 
क्यों पड़ी? अखाड़ों का गठन “विदेशी साम्राज्यवादियों के आक्रमण, ait 
के अत्याचार, आंतरिक फूट, ईर्ष्या व भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से 
हुमा” 'कुंभ दुर्घटना जाँच आयोग' के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करते हुए महंत किशोरीदास ने लिखा है कि, “सामान्य अर्थ में अखाड़ा 
शब्द का प्रयोग उन स्थान के लिए किया जाता है जहाँ लोग कुश्ती लड़ते हैं 
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या ब्यायाम करते हैं। साधु संप्रदाय के इतिहास में भी ऐसा समय आया है 
जब संसार से विरक्त संन्यासियों को अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ 
शारीरिक शक्ति को भी विकसित करने को आवश्यकता पड़ी। इसके दो 
प्रधान कारण चे- प्रथमतः, संन्यासियों के विभिन्न संप्रदाय धार्मिक dl पर 
किसी तीर्थ में एकतर होने पर आपस में हो संघर्ष करने लगे थे। वैसी एवं 
शैव संन्यासियों के बीच ऐसे संघर्ष अनेक बार हुए हैं। द्वितीयतः, मुस्लिम 
शासनकाल में हिंदू साधुओं के धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं 
पित्र मंदिरों को उनके gr पहुँचाए गए आघात के कारण भी संन्यासियो 
'को आपने अस्त्र उठाने पढ़े। इस प्रकार साधुओं में अखाड़ों की परंपर चछ 
CEU महंत we जी महाराज (पंचायती अखाड़ा बढ़ा उदासीन, 
'कोढगंज, इलाहाबाद के भूतपूर्व महंत) के अनुसार, “अखाड़ों का निर्माण 
परिस्थितियों की देन th देश ब धर्म पर विधर्मियों के अमानुषिक आक्रमणों 
का प्रतिकार करने के लिए ही अखाड़े बनाए गए। अखाड़ों के माध्यम से 
साधु-संततों का एक सैनिक वर्ग तैयार हुआ, इसी संगठन बने संघों को 
अखाड़ा नाम प्रदान किया सया।”” 

डा० घुरिये अखाड़ों को “मिलिटरी रेजीमेट' कहना अधिक उचित 
समझते है" दशनामी संप्रदाय से जुड़े हुए नागा संन्यासी एक सैन्य दल के 
रूप में संगठित थे जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। जहाँ तक ढाँचे का सवाल 
है, अखाड़े भी मठों के ही समान होते हैं एवं एक महंत के अधीन होते 
ही” तथापि अखाड़ा ब मठ में पर्याप्त अंतर है। मठो में 'शास्त्रधारी' साधु- 
संत रहते हैं और बे आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रत रहते हैं, जबकि 
rani! में 'अस्त्रघारी' योद्धा संन्यासी रहते हैं जो कि भूतकाल में युद्धकला 
में प्रशिक्षित हुआ करते थे।“ अखाड़े धार्मिक ज्ञान के प्रमुख केंद्र तो नहँ 
कहे जा सकते, किंतु अखाड़ों में कठोर तपस्या एवं हठ-योग में रत नागा 
संन्यासियों का साक्षात किया जा सकता है।” नागा संन्यासियो की पहचान 
का प्रमुख स्रोत यही है कि वे किस अखाड़े से जुड़े हैं। नागाओं के लिए 
उनका किसी अखाड़े से संबद्ध होना हौ प्रमुख है, यह बात गौण है कि वे 
किस उप-संप्रदाय से संबंधित हैं। 
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यह स्पष्ट नहीं है कि दस उप-विभागो में से किससे नागाओं का 
उद्धव हुआ। एच०ए० रोज ने सरस्वती, भारती एव पुरी को सैनिक शाखाओं 
के रूप में वर्गीकृत किया है।” स्वामी सदानंद गिरि ने गिरी, पुरी, भारती 
एबं बन संन्यासियों को नागाओं के सैन्य संगठन का अगुआ माना है!“ 
घुरिये ने सरस्वती, अरण्य, पर्वत एवं सागर को नागा दल के साथ जोड़ा 
d इस प्रकार दस में से आठ उप-विभाग जागा संन्यासियों से संबंधित 
हैं। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह आठों उप- 
बिमाग नागाओं के लिए हैं अथवा सैनिक शाखाएँ है वास्तव में, नागा 
संन्यासी इन उप-विभागों में से किसी एक से संबंधित हो सकते हैं। 
प्रमुख दशनामी अखाड़े : 

'दशनामी संन्यासियों के छः प्रमुख अखाड़े हैं - (१) श्री पंचायती 
अखाड़ा महानिवांणी (२) श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी (३) श्री अटल 
अखाड़ा (४) श्री आनंद अखाड़ा (५) औ जूना अखाड़ा तथा (६) श्री 
rae अखाड़ा। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी (दारागंज, इलाहाबाद) में 
अखाड़े के परंपरागत भाट gu रचित एक हिंदी पांडुलिपि उपलब्ध है 
जिसमें दशनामी अखाड़ों के ऊपर वर्णित छः नाम fm गए हैं। इस 
पांडुलिपि में आखाड की स्थापना तथा उनके द्वारा लड़ी गयी कुछ लड़ाइयों 
की तारीख, योद्धाओं के नाम आदि का विवरण दिया गया हे” इस 
'पांदुलिपि की लिखाई, जदुनाथ सरकार के अनुसार, केवल पचास वर्ष 
पुरानी प्रतीत होती है तथा इसमें वर्णित कहानी मौखिक परंपरा से सुरक्षित 
गती È सभी अखाड़ों को अनेकों शाखाएँ हैं जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 
इलाहाबाद, वाराणसी व हरा; मध्य प्रदेश में उज्जैन; महाराष्ट्र में नासिक 
और गुजरात में सौराष्ट्र में स्थित हैं। विभिन्न खोतों से प्राप्त जानकारी के 
आधार पर दशनामी अखाड़ों के विषय में सामान्य विवरण निम्न प्रकार A 

आ पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी- इस अखाड़े को स्थापना 
विक्रमी संवत्‌ ८०५ (७४९ de) अगहन शुक्ल दशमी बृहस्पतिवार को 
'गबूकुंडा (पलामू, छोटा नागपुर) में gii इस अखाड़े के उपास्य देव कपिल 
मुनि हैं। डा० बी०डी० त्रिपाठी ने इस अखाड़े की स्थापना का स्थान 


E d 


झाडखण्ड (वैद्यनाथ घाम) बताया है।' इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयाग 
में है तथा इसको शाखा नासिक, ऑकारेचर, हरद्वार, उदयपुर, 
ज्वालामुखी, काशी, कुरुक्षेत्र एवं भर (अकोला) आदि में स्थित हैं। इस 
अखाड़े में प्रायः एक हजार नागा संन्यासी हैं। इस अखाड़े के परंपरागत 
भाट द्वारा रचित एक हिंदी पांडुलिपि प्राप्त है। उक्त पांडूलिपि से पता चलता 
है कि १६४४ ई० में ज्ञानवापी की लड़ाई में विश्वनाथ की गर्द की प्रतिष्ठा 
'बचायी गयी थी एवं औरंगजेब के हाथों वाराणसी को अपवित्र नहीँ होने 
दिया sra" इसी पांडुलिपि से यह भी पता चलता है कि १२६६ $ मे 
इस अखाड़े के संन्यासियों ने हरा में वैराणियों को एक सुद्ध में vai 
इस अखाड़े के कई महंत नामी योद्धा रहे थे, इस कारण इस अखाड़े का 
महत्व बहुत अधिक है तथा अखाड़ों में इसका प्रमुख स्थान है। इस अखाड़े 
के उपास्य देव कपिल एक ब्राह्मण ऋषि थे एवं योद्धा न थे तथापि हमें 
अपार ब्रह्म-तेज था। कहा जाता है कि उन्होंने दृष्टि मात्र से एक बढी सेना 
(राजा सगर के ६०,००० पुत्रों) को जलाकर भस्म कर दिया पा 
महानिर्षाणी अखाड़े का झण्डा "qd प्रकाश' एव 'भैरब प्रकाश' के नाम से 
जाना जाता है। 

निरंजनी अखाड़ा- इस अखाड़े की स्थापना विक्रमी संवत्‌ ९६० 
(९०४ do) कृष्ण पक्ष, षष्ठौ, सोमवार को मांडवी नामक स्थान में कच्छ में 
Jf इसका मुख्यालय प्रयाग में है एवं नासिक, ओंकारेश्वर, wage, ad, 
उदयपुर, ज्वालामुखी व काशी आदि में इसकी शाखाएँ हैं। इस अखाड़े के 
उपासयदेव भगवान कार्तिकेय हैं जो कि देवताओं के सेनापति माने जाते f 
इस अखाड़े में लगभग पाँच सौ नागा साधु i निरंजनी तथा निर्वाणी 
अखाड़ों में ादक rot का सेवन पूर्णतया निषिद्ध है। अखाड़े में भगवान 
कार्तिकेय कौ शक्ति स्वरूप “लक्ष्मी प्रकाश', “शक्ति प्रकाश' व “सय प्रका 
जाम के तीन भाले सुरक्षित हैं जिनकी समयानुसार विधिपूर्वक पूजा कौ 
जाती है। इसका मुख्यालय यद्यपि प्रयाग में है तथापि इसका विस्तृत व 
विशाल आश्रम गंगा के पावन तट पर हदवा में स्थित d 


अटल अखाड़ा- इस अखाड़े की स्थापना विक्रमी संवत्‌ ७०३ 
(६४७ do) मार्गशीष शुक्ल चतुर्थी रविवार को गोंडवाना में हुई। इस 


योद्धा संन्यासियो की परंपरा एवं दशनामी अखाड़ों का उद्भव ६५ 


अखाड़े के उपास्य देव गणेश हैं। इस अखाड़े में बहुत कम नागा हैं। अटल 
अखाड़ा सभी अखाडों में सर्वाधिक प्राचीन है। दिल्ली बादशाहों के समय में 
इसमें तीन लाख नागा संन्यासी थे। तोप, जम्बूर आदि सामान से यह her 
रहता था। हिंदू धर्म कौ रक्षा के लिए अटल अखाड़े ने अनेक योद्धा एवं 
चीर उत्पन्न किए हैं। इसका निवास अधिकांशतः जोधपुर राज्य में रहता था। 
जब काबुल और बलूचिस्तान के मुसलमानों ने जोधपुर पर आक्रमण किया 
और राजा को कर देने के लिए विवश किया, उस समय अटल संन्यासियों 
की सेना ने वहाँ पहुँचकर मुसलमानों को पराजित किया। उनके अस्त्र छीन 
लिए और मारवाइ पर फिर कभी आक्रमण न करने कौ कुरान की शपथ 
पूर्वक प्रतिज्ञा करने के लिए उन्हें बाध्य किया। कृतज्ञ राजा ने नागौर तालुका 
गौसाइयों को दे दिया, जिनके नागौर स्थित प्रतिनिधि के अधिकार में वह 
आज भी है।इस अखाड़े की शाखाएँ त्रयंबक, बड़ौदा, उज्जैन एवं हरद्वार 
आदि मै हैं। इसका मुख्यालय काशी में है। 

आनंद अखाड़ा- आनंद अखाड़े की स्थापना विक्रमी संवत्‌ ९१२ 
(८५६ o) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी रविवार को बरार देश में हुई। इसके ठपास्य 
देब सूर्य हैं। इस अखाड़े का मुख्यालय काशी में है। इसमें लगभग १०० 
जागा है। इसकी शाखाएँ da (नासिक), पूना, सतारा, बरेली, रामपुर, 
afore, मिर्जापुर, बेतूल एवं बाराबंकी आदि में हैं। आनंद अखाड़ा 
'निरंजनी अखाड़े से संबद्ध है। 

जूना अखाड़ा- इस अखाड़े tor अखाडा' भी कहा जाता है! 
इसकी स्थापना विक्रमी संवत्‌ १२०२ (११४६ fo) कार्तिक शुक्ल दशमी 
मंगलवार को उत्तराखण्ड प्रदेश में कर्णप्रयाग में हुई। इस अखाड़े कै उपास्य 
देव cere! हैं। पहले इस अखाड़े के उपास्य देव भैरव थे। इसका मुख्य 
केंद्र काशी में है। इस अखाड़े की मुख्य शाखाएँ नासिक, उज्जैन, हरहर, 
जूनागढ़, रामेश्वर, प्रयाग, श्रीनगर, सिलोन एवं नेपाल में हैं। “जूना अखाड़ा 
शैव संन्यासियो के एक पुराने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वे 
'कापालिकॉ के प्रतिनिधि है!" जूना अखाड़ा के कुछ नागा, जो गूदढ़ 
कहलाते हैं, कान में बाले पहनते हैं। इनके अखाड़े में सबसे महत्वपूर्ण है 


द्द जागा संन्यासियों का इतिहास 


सदैव प्रज्ज्वलित घूनी॥“ जूना अखाड़ा अत्यधिक समृद्ध है और अखाड़े के 
'पास आज भी अकूत संपत्ति है! 

(आवाहन अखाड़ा- इस अखाड़े कौ स्थापना विक्रमी संबत्‌ ६०३ 
(५४७ do) में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी शुक्रवार को हुई। इसको स्थापना 
किस स्थान पर हुई इसका पता नहीं है। यह अखाड़ा जूना अखाड़ा से 
संबद्ध है। इसका मुख्यालय काशी में है तथा इसकी शाखाएँ भुज, बोध 
गया, ज्वालामुखी, हरद्वार एवं दक्षिण भारत में कुछ स्थानों में हैं। 
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उपरोक्त वर्णित अखाड़े में दो दशनामी अखाड़ों के मुख्य के 


इलाहाबाद में हैं। ये अखाड़े हैं- पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी व निरंजनी 
अखाड़ा। जूना अखाड़ा की एक शाखा इलाहाबाद में स्थित है किंतु प्रायः 
चीरान ही है। किंतु कुंभ तथा अर्दकुभ मेलो के अवसर पर सभी दशनामी 
'एवं अन्य आखाडे गंगा, यमुना व पौराणिक सरस्वती के पावन तट पर vg 
होते हैं। इस अवसर पर orari द्वारा सांगठनिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय 
लिए जाते हैं तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समय अखाड़ों के लिए 
बहुत महत्वपूर्ण होता है। 

अखाड़ों के विषय में उपरोक्त सामान्य विवरण से कुछ रोचक तथ्यों 
का पता चलता है। प्रायः सभी दशनामी अखाड़े अपना उद्धव शंकराचार्य के 
समय से मानते हैं किंतु कुछ अखाड़ों (महानिर्वाणी, अटल vd आवाहन) 
के स्थापना की परंपरागत तिथि शंकराचार्य (७८८-८२० do) से पहले की 
है। बास्तव में, अखाड़ों की स्थापना की परंपरागत तिथियाँ बहुत विश्वसनीय 
प्रतीत नहीं होतीं। डा» जदुनाथ सरकार का अनुमान है कि परंपरागत 
तिथियों में वर्षाक के पूर्व एक सहरू का लोप कर दिया गया है जैसा कि 
प्राय: प्राचीन लेखों में देखा जाता है, उदाहरणाथ पुर्तगाली सरकारी पत्र" 
इस हिसाब से अखाड़ों की स्थापना का वर्ष क्रमशः इस प्रकार होगा- 
महानिर्वाणी १७४९ do, अटल १६४६ do, आवाहन १५४७ ई०। किंतु 
निरंजनी अखाड़ा के संन्यासी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी 


ae जागा संन्यासिथो का इतिहास 


स्थापना का वर्ष १९०४ ई० है। स्वयं जदुनाथ सरकार ने १८४० ई० के 
इलाहाबाद के मकर संक्रांति के मेले का उल्लेख किया है जिसमें निरंजनी 
अखाड़े के सम्मिलित होने का वर्णन किया गया है” जूना अखाड़ा कौ 
स्थापना की पारंपरिक तिथि ११४६ do है किंतु यह अखाड़ा एक प्राचीन 
शैव संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। संभवतः वे शंकराचार्य के पूर्व के 
कनफटा योगियो के प्रतिनिधि है! इन तिथियों की प्रामाणिकता चाहे जो 
कुछ भी हो, वे यह व्यंजित करते हैं कि दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत नागा 
संन्यासियों का संगठन सोलहबों शताब्दी के पूर्व ही हो चुका था अखाड़े 
अत्यंत प्राचीन धार्मिक संगठन हैं एवं किसी न किसी रूप में शंकराचार्य से 
पूर्व भी विद्यमान थे) संभवतः शंकराचार्य ने उन्हें पुनः संगठित किया। 

यह भी रोचक तथ्य है कि पाँच अखाड़े, जिनका उद्गम स्थल हमें 
ज्ञात है, उनमें से तीन जनजातीय क्षेत्रों से है! छोटा नागपुर, बगर एवं 
गोंडवाना सरे हुप क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 
छः में से चार अखाड़ों का मुख्य केंड काशी में है और दो का प्रयाग में । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भूतकाल में वे अपना मुख्यालय बदलते रहे हैं। 
बनारस के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९२२ do) में उल्लिखित है कि १९२० 
de के आस-पास निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय बड़ौदा में था। अखाड़ों 
की शाखाओं की सूची से यह प्रकट होता है कि उनका संकेंद्रण उत्तर एवं 
पश्‍चिम rerit 

छः प्रमुख अखाड़ों के अलावा शैबों के कुछ अन्य अखाड़े भी हैं 
जिनके नाम हैं- पंच अग्नि अखाड़ा, अलखिया अखाड़ा, qu अखाड़ा, 
गूदढ़ अखाड़ा एवं कखड़ अखाड़ा आदि। ये अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण 
अखाड़े हैं। इनके विषय में अधिक विवरण प्राप्त नहीं है। 

श्री पंचआग्नि अखाडा- जिस समय आद्य शंकराचार्य ने चार मठों 
की स्थापना कर दशनाम संन्यासियों की परंपरा आरंभ की, उसी समय 
चारों मों में आनंद, चैतन्य, स्वरूप और प्रकाश नामक चार नैष्ठिक 
uri बनाकर उनके लिए अध्ययन, मनन, पूजा, उपासना व यज्ञादि 
कर्मकाण्ड का विधान भी निश्चित किया गया! कालान्तर में जब अखाड़ों 
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की तेजी से स्थापना प्रारंभ हुई तो इन चारों संत ब्रहाचारियो ने भी 'श्री 
पंचअग्नि अखाड़ा' की विक्रमी संवत्‌ ११९२ अधाढ्‌ शुक्ल एकादशी 
(१९३५ ६०) को स्थापना कौ। अखाड़े का मुख्य कार्यालय वर्तमान समय 
में काशी में है एवं इसकी शाखाएँ ह, उज्जैन, प्रयाग, नासिक, बरेली, 
'बिलाखा (गुजरात) तथा अहमदाबाद आदि में हैं। इन केट मं सहं 
चारी, साधु-संत, धर्म-प्रचार व साधना कार्य में रत हैं। अखाड़े fer 
देवी “गयत्री माता' हैं। अखाड़े का मुख्य akea धर्म-प्रचार, भारतीय 
संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति ब जनसेवा है। इस अखाड़े एवं इसकी 
शाखाओं द्वारा देश भर में अनेक संस्कृत पाठशालाओं, गोशालाओं, एवं 
अन्य धार्मिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी अखाड़े की 
एक शाखा सौराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर स्थित है 
जिसका धार्मिक क्षत्र में विशेष महत्व BI 

अलखिया अखाड़ा- अलखिया लोग शिव-भक्त होते हैं एवं हाथ 
में चिमटा लेकर 'अलख' शब्द का जोर से उच्चारण कर भिक्षाटन करते है! 
इनको 'जोगी' कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुंभ मेलं में संगठित 
अथवा अर्द्धसंगठित जलूस में चलने के कारण एवं अपनी प्रतिष्ठा हेतु 
इन्होंने 'अलखिया sre नामक संगठन का सुजन कर लिया 

सूखड़ तथा गूदड़ अखाड़ा- que एवं "qu जूता अखाड़े से 
संबद्ध शैव संत हैं। एच०एच० विल्सन" ने गूदड, रूखड़ तथा सूखड़ संतों 
का वर्णन किया है। उन्होंने गदड का बर्णन अलग से तथा ए सख 
का एक साथ किया है। गूदढ़ धातु के एक पात्र को कहते है जिसको लिए 
रहने वाले साधु का नाम गूदढ़ पढ़ा। इस पात्र में सुगंधित लकड़ियों की 
अग्न होती है जिसका उपयोग ये गृहस्थ से भिक्षाटन हेतु करते हैं। वे उस 
समय 'अछख' शब्द का उच्चारण करते हैं। वे एक लम्बा योगा व गोल 
टोपी धारण करते हैं जो गेरुए मिट्टी से पुता रहता है। कुछ लोग बाली भी 
पहनते peg संत शैबों के अघोरी संप्रदाय से संबंधित हैं जिसकी 
स्थापना गोरखनाथ के समर्थन से एक दशनामी संत ब्रह्मगिरि ने को थी। 
कहा जाता है कि गोरखनाथ ने उस दशनामी संन्यासी को अपने कान के 
जाले प्रदान किए थे।” 


wo जागा सन्यास्ियों का इतिहास 


apum भी शैव संत हैं। बे तीन बालिश्त लंबी छड़ी एवं गेरुआ वस्त्र 
चारण करते है ये शरीर पर भभूत मलत हैं एलं eu का कर्णामूषण 
पहनते है। रूखड़ भी qus की तरह ही हैं किंतु वे छड़ी तथा eum के 
कर्णाभूषण के स्थान पर लोहे की छडी धारण करते हैं और बाले पहनते है! 
ये दोनों एक दूसरे को देखने पर 'अलख' का उच्चारण करते हैं। ऊखड़ 
संत उपरोक्त दोनों वर्गो- सुखड़ एवं रूखड़- में से किसी एक से संबंधित 
कहे जाते हैं जो कि मादक पेय और मांस का प्रयोग करते हैं 

प्राचीनकाल से हो प्रयाग भारतीय जीवन-दर्शन एवं धर्म का मूल केंद्र 
रहा है) धार्मिक क्षेत्र होने के कारण साघु-सँन्यासियो ने चिरंतन काल सै हौ 
प्रयाग को अपना बास-स्थान बना रखा है भारत की मूलभूत संस्कृति में 
धार्मिक परंपरा को उच्चतम स्वर तक ले जाने तथा उसकी प्रगति व चेतना 
को अक्षुण्ण बनाए रखने में यहाँ के अखाड़ों, विशेषकर दशनामी असा, 
का योगदान अभूतपूर्व है। दशनामी नागा संन्यासियों के अखाड़े भारतीय 
धार्मिक मानस के उस गंभीर संकल्प के प्रतिफल हैं जो उन्होंने देश और 
धर्म की रक्षा के लिए लिया था। आज से शताब्दियों पूर्व जबकि देश में 
निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था, इन संन्यासियों ने अपने संगठन को 
जनताँत्रिक रूप देकर तत्कालीन निरंकुश सम्राट ud सामंतों के समक्ष एक 
जबीन आदर्श उपस्थित किया। अपने संगठन में ब्राह्मण, ufa, वैश्य तथा 

XQ को समान स्थान देकर इन्होंने एक नवीन मार्ग अपनाया। दशनामी 

अखाड़ों का संचालन, इनकी स्थापना के समय से आज तक, एक निश्चित 

संविधान के तहत चलाया जा रहा है! 

संदर्भ : 

1... अखाड़ा मठों का हौ एक विशिष्ट प्रकार है। अखाड़ों से संबंधित साघु शाख एवं 
शस्त्र दोनों हौ बिघाओं में पूर्ण रूप से पारंगत होते थे। जहाँ शाख सौम्यता का 
प्रतीक था, शस्त्र दंड नीति का एक अंग था, दोनों के सहयोग से देश और धर्म 
की रक्षा होती थी। 

2... मत लालपुरी- 'औ पंचायती अकाका महानिरवाणी एवं दशनम नाणा संन्यास 
_का संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय, ( औ पंचायती अखाड़ा महानिर्याणी, कनखल, 
अखिर, ९९८८), ष्ठ - २ 
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4... दशनामी आखा के नागा संत आहो का उमप आध-शंकराचार्थ के समय 
सै मानो है तथा शंकराचार्य को अखाड़ों फा प्रणेता मानों d, किं ये कोई 
प्रामाणिक साय प्रस्तुत का सकते मै od धर्मतां, इतिहासकार 
'एवं शोघकर्ताओं ने थोडा-संन्यामिचो के महा को o ही किया है et 
आधा में भी उनके पूर्ण इतिहास के विषय में सामग्री का अभाव है। तथापि जो 
कुछ भी सामग्री अखाड़ा शोतो एवं अन्य ओहो से उपलब्ध है, उसका परीक्षण 
कर sre फे उद के विषय में एक iere राथ कायम की जा सकती है। 
age, घोडा-संन्यासी गोसाई पे की क्रम परप के पूर्व विभिन्न 
आधा की अप १ उनके इतिहास के विषय में कोई verunt उल्लेख- 
पत्र उपलब्ध नही है। राजैन;गिरि के समप से घोडा सँन्यासियो (नागाओ) के 
कार्यों का थोडा बहुत viter एवं ऐतिहासिक कूप से धिस्थसतीय विचरण 
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'दशनामी अखाड़ों में नवागतों की 
दीक्षा, प्रशासनतंत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य 


दशनामी अखाड़ों में नवागतों की दीक्षा एक जटिल किंतु रोचक 
प्रक्रिया है। नागा संन्यासियों की दीक्षा की प्रक्रिया कई अवस्थाओं में चलने 
बाली तथा सामान्य दशनामी 'शस्त्रघारी' संन्यासियो की दीक्षा-प्रक्रिया से 
किंचित्‌ भिन्न है। अखाड़ा खोतों तथा विभिन्न fugi के वनों से प्राण 
जानकारी के अनुसार दीक्षा-प्रक्रिया का सारांश निम्न प्रकार है'- 

“अखाड़े में प्रवेश हेतु अथवा एक संपूर्ण नागा संन्यासी बनने हेतु 
बह आवश्यक है कि नागा बनने का इच्छुक व्यक्ति किसी नागा संन्यासी का 
शिष्यत्व ग्रहण करे। उसके अंदर कोई शारीरिक बिकृति नहीं होनी चाहिए! 
दीक्षा का आरंभ सामान्यतया १७ से १८ वर्ष की बय (कुछ नागाओं के 
अनुसार १६ से २० वर्ष के बीच) में होता है जब नवदीक्षित दीक्षा के 
अवसर पर उपस्थित साधुओं में शीर एवं धनिया बाँटता है] दीक्षा का प्रारंभ 
Lx द्वारा होता X PR ARI 
संज्ञा प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागा सन्यासियों की देख-रेख 3 नवदीक्षित 
को प्रशिक्षित किया जाता है वास्तव में, ठसका कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं 
hm उसका बास्तविक गुरु उस अखाड़े का अधिष्ठाता देवता होता है 
जिससे नवागत viene संबंधित होता है। तथापि वह एक वरिष्ठ सन्यासी 
से जुड़ा होता है जो उसका साधक गुरु होता है। उसे भ्रमणकारी नागाओं के 
साध भेजा जाता है तथा उसे वे सभी काम करने पडते हैं जो उसे करने के 
लिए कहा जाता है। उसे सफाई, भोजन पकाना, पूजा-पाठ करना, 
“नागफनी' बजाना तथा असतं के प्रयोग जैसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कुछ 
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समय बाद नागाओं कौ सभा उसके प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाती है तो कुंभ 
मेले में जमाव के अवसर पर उसे 'नागा दिगम्बर' के रूप में दीक्षित किया 
जाता है। नागा दिगम्बर बनाने हेतु नागा गुरू उसे अखाड़े के झंडे के पार 
खड़े होकर उसका 'टंगतोड़' संस्कार करते हैं। इस अनुष्ठान के पूर्व 
went को कहा जाता हे कि बह अब भी घर वापस जा सकता है। 
‘ag संस्कार के बाद वह घर नहीं जा सकता। यदि नवदीक्षित अपने 
फैसले पर अडिग रहता है तो उसे 'महंत' अथवा 'कारोबारी' छः प्रतिज्ञाएँ 
ग्रहण कराते हैं। वे प्रतिज्ञा हैं - (१) व्यक्तिगत संपत्ति मत प्राप्त करो, 
सभी संपत्ति नागा समुदाय से संबंधित है, (२) व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में 
कोई वस्तु न छिपाओ अथवा रखो, समुदाय से संबंधित सभी वस्तुओं का 
स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग करो, (३) अपने मूल अखाड़े को मत छोडो, (४) 
अपने साथी संन्यासियों के साथ लडो झगड़ो मत, (५) मादक पदार्थों का 
सेवन मत करो एवं (६) अपने से श्रेष्ठ की अवज्ञा न करो। इसके बाद वह 
तीन दिन का उपवास रखता है एव॑ eie द्वारा उसे दीक्षा दी जाती है, 
जब वह अपना श्राद्ध अनुष्ठान करता है तथा पलाश दण्ड का त्याग करता 
है। तीन बजे सुबह अखाड़े के भाले के समक्ष अगिन प्रज्ज्वलित कर उसका 
साधक गुरु उसके शिर पर जल उदेलता है तथा उसे निरावृत कर उसे 
नपुंसक बनाने हेतु उसके qofsa की कोई नस खींचता है। अब वह 
'टंगतोड़' बन जाता है। इसके तीन वर्ष बाद वह औपचारिक रूप से नागा 
दिगंबर घोषित कर दिया जाता है। eren नागा साधु को पूरी तरह नागा 
नगे हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें दो वर्ष से बारह वर्ष का 
समय लग सकता है!"१ 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दशनामी नागा साधुओं की दीक्षा एक 
जटिल प्रक्रिया है एवं दीक्षार्थी को बड़े पैर्य के साथ उक्त प्रक्रिया से गुजरना 
पता है। दीक्षा्थी को पुनः सांसारिक जीवन में लौटने का पूरा अवसर दिया 
जाता है तथा उसकी मानसिक दढता को पूरी तरह परख कर ही उसे 
अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है संपूर्ण रूप से नागा दिगम्बर बनने में 
पर्याप्त समय लगता है जिसे 'परख अवधि' कहा जाता है। जो दीक्षार्थी इस 
अवधि को संयम, धैर्य और दढता से बिताने में समर्थ होते हैं वे ही नागा 
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जनने के अधिकारी होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे पूरी तरह से 
अनुशासित एवं दृढ़-प्रिज्ञ होते हैं। विभिन्न orari में दीक्षा के नियमों मे 
थोडी बहुत भिन्नता भी दिखाई देती है तथापि दीक्षा हेतु मूलतः 
उपरिलिखित नियमों का हो पालन किया जाता है। 

अखाड़े में प्रवेश के संदर्भ में यह अति महत्वपूर्ण है कि केवल वे 
दशनाम संन्यासी ही अखाड़े में प्रवेश पा सकते हैं जो परंपरागत एवं पूर्ण 
दशनामी rat या मियं से संबंधित हों। उसे अखाड़े में महंतों को 'झाडा' 
देना पडेगा। झाडा से तात्पर्य 'संपूर्ण त्याग' से है। इसका अर्थ है कि जो 
दशमी संन्यासी अखाड़े में प्रवेश चाहते हैं उनको अपनी सारी चल व 
अचल संपत्ति अखाड़े को समर्पित करनी होगी तथा उसे अखाड़े कौ आय 
से गुजारा करना होगा। वह अपनी संपत्ति के विषय में किसी प्रकार का दावा 
नहीं कर सकेगा। उसे अखाडे द्वारा निर्धारित शपथ प्रहण करना होगा कि 
सभी प्रकार कौ चल-अचल संपत्ति तथा नकदी जो उसके अधिकार में 
होगी या अखाड़े के जरिए उसके द्वारा प्राप्त कौ जाएगी, अखाड़े की संपति 
का हिस्सा समझी जाएगी। उस संपत्ति के संबंध में न तो उसे एव न उसके 
उत्तराधिकारी या शिष्य या प्रतिनिधि या अंतरित व्यक्ति को उसके 
जीवनकाल या उसकी मृत्यु के बाद अथवा अखाड़े से उसके संबंध या 
संबंध-विच्छेद की अवधि में दावा करने का अधिकार होगा इस प्रकार की 
कोई संपत्ति अतरत, वंशानुगत या अनुलग्न नहीं हो सकेगी। यह अखाड़े 
की संपत्ति का हिस्सा होगी एवं उन नियमों का विषय होगी जिससे अखाड़े 
की पूँजी नियंत्रित होती है! तात्पर्य यह है कि प्रवेशार्थी को संपूर्ण त्याग हेत 
मानसिक रूप से तैयार होकर ही अखाड़े में प्रवेश की इच्छा प्रकट करनी 
चाहिए। इससे दशनामियों की समानता की भावना पर भी पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। 

दावा एवं मबी- दावा एवं मही अखाड़ों की विकेंद्रीकृत इकाइयाँ हैं 
प्रत्येक अखाड़ा अनेकों उप-इकाइयों में बटा हुआ है जिसे 'दावा' (अथवा 
निवास स्थान) कहते हैं। प्रत्येक अखाड़ा आठ अथवा चार दावों में विभक्त 
है। इस विभाजन का क्या कारण है यह कहना मुश्किल है, तथापि दावे 
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भरती एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रतिविभागीय इकाइयाँ हैं। संभवतः दावा 

बिभाजन का कोई राजनीतिक अर्थ है।* 
प्रत्येक अखाड़ा किसी प्रसिद्ध स्थान पर समय-समय पर होने वाले 

अपने पराक्रमी नेता के नाम पर ५२ gp में विभक्त हँ" दंडी 
संन्यासियों को छोड़कर सभी दशनामी संन्यासी ५२ मियॉ में विभाजित हँ 
अखाड़ों में ५२ fiel आठ दावों में समूहित हैं।' संन्यासी को सर्वप्रथम 
किसी मदी (गोत्र) मे अपना नामांकन कराना चाहिए, जिसे मोटे तौर पर 
दीक्षा केंद्र के रूप में अनूदित किया जा सकता है" मठ केवल एक ही मदी 
से सदस्य चुन सकता है किन सभी ५२ मढ़ियाँ या कुछ मढ़ियाँ किसी 
अखाड़े का सदस्य हो सकती है” सभी मढ़ियों की संख्या ५२ है। उनका 
बितरण प्रारंभ में इस प्रकार था- गिरि के अधिकार में २७, पुरी के 
अधिकार में १६, भारती के अधिकार में ४ तथा १ मढी लामा के अधिकार 
में di निर्वाणी अखाड़ा द्वारा स्वीकृत ५२ मढ़ियों की सूची निम्न प्रकार 

v- 

(अ) गिरि आनंदवार संप्रदाय- medi, दुर्गानाथी, ऋद्धनाथी, ब्रहानाथी 
(छोटै), पाटंबरनाथी, बलभद्रनाथी, छोटे ज्ञाननाथी, बड़े ज्ञाननाथी, 
अघेरनाधी, संज्ञानाथी, भावनाथी, जगजीवननाथी एवं छोटे ब्रहानाथी। 

(ब) गिरि अपारनाथपंथी- ओकारी, परमानंदी, बोदला, "rd, stent, 
सागर बोदला, बोधनाथी, कुमसनाथी, सहजनाथी, पारसनाथी, 
मरनाथी, विश्वंभरनाथी, तारानाथी एवं eredi 

(स) पुरी, भूरबार संप्रदाय - भगवानपुर, भगर्बतपुरी, गंग दरयाब, लहर 
'दरयाब, पूरनपुर, जड़भरतपुरी, सहजपुरी, मनिमेधनादपुरी, बोध 
अयोध्यापुरी, ज्ञाननाथ, अर्जुनपुरी, नीलकंठपुरी, हमेमनपुरी, वैकुंठी, 
मुल्तानी, मधुरापुरी, केवलपुरी तथा दशनाम तिलक नारदपुरी। 

(द) वन - श्यामसुंदर यन, रामचंद्र वन, शंखधारी वन और rom बना 

(प) भारती - नरसिंह भारती, मनमुकंद भारती, विश्वंभर भारती mr 
भारती। 
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(फ) लामा मढी 

"ufi" ब सिन्हा एवं सरस्वती का मानना है कि आश्रम एव तर्च 
उपदिभागों को छोड़कर बाकी आठ दशनामी उपविभाग मढी संगठन से जुड़े 
है व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'मढ़ी' संस्कृत शब्द 'मठ' का बोलीगत अल्पार्थी 
मात्र है" तथा प्रचलन में यह आध्यात्मिक संबंध में लश परंपरा के लिए या 
“नाद बंश' के लिए, जैसा कि संन्यासी इसे पुकार है, प्रयुक्त होता di" 
दीक्षा के समय प्रत्येक नागा कौ एक मढी संख्या निश्चित की जाती है। वह 
संख्या नागाओं द्वारा प्रयुक्त संश्लिष्ट पहचान-संहिता का एक भाग होती है 
जिसमें ठसका संन्यासी नाम, उसके गुरु का नाम, उसका अखाड़ा एवं दावा, 
उसका अखाड़ा चार मूलभूत मतौ में किससे संबद्ध है, उसका deri, 
उसका गुरुमंत्र, उसके अखाड़े से संबद्ध विशेष ग्रह एवं कई अन्य गोपनीय 
विशेषताएँ सम्मिलित होती हँ।" दावे राजनीतिक संगठन, अर्थात्‌ अखाड़े के 
पदाधिकारियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मियाँ दशनामी 
संन्यासियों के सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती 
है दावे संख्या में आठ हैं जो इस प्रकार है"- (१) आदिनाथ दावा 
(२) रामदत्ती दावा (३) चार मदियों का दावा (४) दस मबियाँ का दावा 
(५) चैकुंठी दावा (६) सहजावत दावा (७) दरियाब दावा तथा (८) 
भारती दाबा। 
दशनामी अखाड़ों का प्रशासनतंत्र : 

अखाड़ों के सुचारु संचालन, प्रबंध व नियंत्रण हेतु प्रत्येक अखाड़े 
का एक संविधान एवं प्रशासनतंत्र i मध्यकाल में अखाड़ों की स्थापना के 
समय इस प्रशासनतंत्र का क्या स्वरूप था यह कहना कठिन है किंतु 
निर्वाणी अखाड़े का दाबा है कि, 'अखाडे के निर्माताओं ने समाज, संस्था 
अथवा देश के आधारभूत संवैधानिक जनतांत्रिक साम्यवादी व्यवस्था तथा 
कठोर अनुशासन को आज से बहुत पहले हौ समझकर कार्यरूप में परिणित 
कर दिया emi आज से शताब्दियों पूर्व, जबकि देश में निरंकुश राजतंत्र का 
बोलबाला था, इन संन्यासियो ने अपने संगठन को जनतांत्रिक रूप देका 
तत्कालीन निरंकुश ward एवं सामंतों के समक्ष एक नवीन आदर्श 
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उपस्थित किया। अपने संगठन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा vy आदि को 
समान स्थान देकर इन्होंने अपना नवीन मार्ग अपनाया। यही क्या कम है 
कि अतीत काल से ही इस संस्था का संगठन एक निश्चित संविधान के 
अनुकूल होता था।'“ यह दावा कितना सत्य है यह कहना कठिन है क्योंकि 
समय के साथ-साथ अखाडों के स्वरूप, संगठन तथा उसकी गतिविधियों 
में भौ परिवर्तन आया है। मध्यकाल में अखाड़े सैनिक गतिविधियों में 
अधिक व्यस्त थे, अतएव निश्चय ही सैन्य अनुशासन पर विशेष बल दिया 
जाता रहा होगा। आगे चलकर वे व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधियों से 
जुड़े। आजकल वे एक धार्मिक समुदाय मात्र रह गए हैं। ऐसे में यह प्रशन 
उठना स्वाभाविक है कि क्या कई शताब्दियों तक उनके संविधान की 
एकरूपता ब निरंतरता बनी रही? आधुनिक समय में umi 
प्रशासनतंत्र का स्वरूप पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। सभी अखाड़ों ने अपनी 
संस्था का 'सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐकर «५-1860 के तहत पंजीकरण करा 
छिया है एवं उनके स्थापना-पत्नों तथा नियमावलियों से sum] 
प्रशान-तंत्र पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता ÈI 

सभी दशनामी अखाड़ों की गतिविधियाँ wares स्वरूप की है! 
अखाड़ों की व्यवस्था पंचायती प्रणाली पर आधारित हैं। इस प्रणाली के 
अनुसार अखाड़े के प्रधान महंत का उत्तराधिकारी उस अखाड़े के सभी 
साधुओं की एक सभा हारा चुना जाता है तथा इस विषय में उत्तराधिकार के 
नियम दाबा ब मियाँ द्वार निर्देशित होते हैं। अखाड़े की संपत्ति पर किसी 
भी संन्यासी का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता वरन्‌ बह संस्था की 
संपत्ति होती है। अखाड़ों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते है! यही 
कारण है कि इसे पंचायती संज्ञा प्रदान की गई है। fee है कि 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी arai की इस पंचायती व्यवस्था से अपने प्रयाग 
आगमन पर बहुत प्रभावित हुए थे एवं स्वतंत्र भारत में इसी प्रकार के 
पंचायती राज्य के स्थापित होने की इच्छा प्रकट की थौ।" प्रत्येक अखाडे 
में दो पंचायत होती हैं जिनकी तुलना हम आजकल के संसद से कर 
है। पंचायतों के सभी सदस्य निवाँचित होते हैं। ये पंचायत है 
(साधारण पंचायत) तथा 'रमता पंच' (कार्यकारिणी)। अखाड़ों से र 


ae जागा संन्यासियो का इतिहास 


जानकारी के अनुसार, अखाड़ों के बिभिन्न पदाधिकारियों की स्थिति एवं 

कार्य निम्न प्रकार है- 

शंभु पंच- संभु पंच नागाओं का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है तथा सभी 
चो एवं मढ्यो से मिलकर बना होता हैं। इसके अंतर्गत अखाड़ों 
के सभी नागा सम्मिलित होते हैं। शंभु पंच के अंतर्गत सवघा 
संन्यासी भी सम्मिलित हैं पर उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। शंभु 
पंच का अधिवेशन सामान्यतया कुंभ मेलों के अवसर पर ही होता है 
fig आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी पंचायत के ७५ प्रतिशत सदस्यों 
के अनुरोध पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है ty पंच 
कुंभ मेले के अबसर पर तीन अथवा छः वर्षों के लिए अखाड़ों के 
पदाधिकारियों का निर्वाचन करता है। यदि किसी अधिकारी का 
अगले चुनाव से पूर्व हो देहांत हो जाता है तो उस पद कौ भरपाई 
अगले कुम तक स्थगित रखी जाती है। एक जात स्पष्ट है कि 
अखाड़े से संबंधित सर्वोच्च शक्ति मिय में निहित होती है! शभु 
पंच का कर्तव्य है कि वह अखाड़े के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण 
करने हेतु तत प्रयत्नशील रहे ब ऐसे प्रयत्न में जहाँ तक संभव हो 
सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त को) अखाड़ों की समस्त संपत्ति का 
अधिकार अखाडे के teil हेतु शंभु पंच में निहित होता है। 

भ्रीमहन्त- समस्त अखाड़े की व्यवस्था के लिए आठ प्रधान होते frd 
stores कहते हैं। प्रधान लोग साधारण रीति से पद नहीं प्राप्त करते 
हैं बरन्‌ इनका एक विशिष्ट पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है। इनका 
कार्यकाल तीन वर्ष का होता है जिसके अंतर्गत ये लोग अखाड़ा तथा 
इससे संबंधित समस्त दशमी संस्थाओं के शासनकर्ता होते है 
इनके सहायतार्थ आठ उपप्रधान भी होते हैं जिन्हें 'कारबारी' कहा 
जाता है। ये भी निर्वाचित होते हैं" कुछ sra में चार तथा कुछ 
में आठ श्रीमहन्त होते हैं यद्यपि श्रमहन्तों का अधिकार केवल 
उनके अखाड़ों तक ही सीमित रहता है, तथापि श्रीमहना सभी 
ढो का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ये कार्यकारिणी के सदस्य होते 
हैं। महन्त अखाड़ों के आठ कारबारी या सहायक महन्तो का 
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चुनाव करते हैं जो कि अपने दावों से चुने जाते हैं। यह परंपरा 
शिवाजी के 'अष्टप्रधान' से मिलती जुलती है। 

श्रीपंच- औमहन्त, कारबारी तथा कुछ अन्य अधिकारी जो 'धूनीवाला' कहे 
जाते हैं, को मिलाकर श्रीपंच बनाए जाते हैं। श्रोपंच अखाड़ों की 
प्रशासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। वे अखाड़ों के प्रधान 
कार्यालय तथा संपूर्ण शाखाओं के प्रबंध-कार्य का उत्तरदाइत्व निभाते 
हैं। वे अखाड़ों में व्यवस्था बनाए रखते हैं तथा उनको नागाओं को 
गलत व्यवहार हेतु दण्ड देने, जुर्माना करने तथा सप्रदाय से बहिष्कृत 
करने का अधिकार प्राप्त होता है। अखाड़ों की संपत्ति की देखभाल 
भी श्रीपंच के चिम्म होती है। अखाड़ों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण 
मामलों पर शँचु-पैच निर्णय लेते e 

कारबारी - इनका चुनाव अखाड़े के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। ये 
अखाड़े के नागा सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। कारबारी आठ होते 
हैं। अखाड़े के उद्देश्यों के सिद्धि हेतु हर प्रकार से प्रयत्न करना तथा 
पंच को सहयोग देना और स्वयं को सापे गए कार्यों को 
अधिकारपूर्वक पूरा करना कारबारियों का कर्तव्य और अधिकार है। 

सेक्रेटरी ( सचिव )- श्रीपंच अखाड़ों के व्यावहारिक कार्य हेतु सेक्रेटरी 
(सचिव) की नियुक्ति करते हँ। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जिस 
बिभाग में उनकी नियुक्ति हुयी है उस बिभाग के प्रत्येक कार्य का 
संचालन अखाड़े कौ उन्नति एवं भलाई के लिए करें तथा कराएँ। 
सेक्रेटरी श्रीप॑च के प्रति उत्तरदाई होते हैं। सेक्रेटरी ही न्यायालय में 
अखाड़ों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। 

कोठारी - कोठारी अखाड़े के रोकड़िया अथवा खजांची को कहते हैं जो 
अखाड़ों के कोष की देखभाल करता है। कोठारी, जो कि अखाड़े की 
चल और अचल संपत्ति की व्यवस्था करता है, की नियुक्ति श्रीपंच 
हाय सेक्रेटरी और धानापति की सलाह से की जाती है। 

arf - श्रीपंच प्रत्येक दावा से एक थानापति का चयन करते हैं जो 
कि अखाड़े कौ संपत्ति की देखभाल करते हैं। किसी अखाड़े के 
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थानापतियो को संख्या इस बात पर निर्भर है कि उस अखाड़े में 
कितने दावे है संग्रति निर्वाणी और निरंजनी अखाड़े में आठ 
थानापति v थानापति आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं किंतु 
किसी भी मसले पर निर्णय अखाड़े से संबंधित थानापतियों द्वारा 
सहमति के आधार पर होता है। कोई एक थानापति अकेले कोई 
निर्णय नहीं ले सकता है। स्थानघारी (जो अखाड़े में हौ रहते हँ), 
जागा दिगम्बर एवं बस्त्रघारी के अधीन रहते हैं। अतएव, थानापतिरयो 
का पद बहुत हो महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्व का है। इसलिए प्रायः 
यह पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जो वरिष्ठ हो एवं श्रीपंच के 
कार्यालय से सेवा मुक्त हो चुका n 
झुंडी महन्त - अखाड़ों के नागा कई छोटी-छोटी इकाइयों में do होते हैं 
जो झुंडी के नाम से जाने जाते हैं। झुंडो नागा प्रमणशील होते हैं एवं 
siia एक afta नागा को “gat महन्त' नियुक्त करते हैं, जो कि 
श्रौप॑च के अधीन कार्य करते हँ) 
सेनापति एबं कोतवाल - अखाड़ों में सेनापति एवं कोतवाल के पद भी 
होते है। किंतु ये पद उन दिनों अधिक महत्वपूर्ण होते थे जब नागा 
संन्यासी नियमित रूप से सैनिक अभियानों में व्यस्त रहा करते à" 
उपरोक्त पदाधिकारियों के अलावा प्रत्येक अखाड़े में अन्य अनेक 
छोटे कर्मचारी भी होते हैं जिनमें भंडारी, पुजारी, सेवक, सफाई कर्मचारी 
आदि आते हैं। भंडारी दशनामियों के दस उप-विभागों में से किसी एक का 
शिष्य होता है जिसकी नागा के रूप में नियुक्ति नहीं हुई रहती। नागा की 
उपाधि उस दशनामी संन्यासी को प्राप्त होती है जो भंडारी की सेवाओं के 
दायरे से मुक्त हो गया है तथा जिसे अखाड़े के सदस्यों के साथ घूमने का 
अधिकार प्राप्त हो गया हो। 
ward में तालमेल बनाए रखने के लिए एक fuper भी होती 
थी। आजकल उसे अखाडा-परियद कहा जाता है। कोई कठिन परिस्थिति 
आने पर इस सभा के सदस्य gel होते थे और मिलजुल कर मसला तप 
कर लेते थे। मसरा हळ हो जाने के बाद सभासद बिखर जाते घे! 


दशनामी अखाड़ों में नवागतों की दीक्षा, प्रशासनतंत्र, लक्ष्य एव उद्देश्य ८५ 


'विद्वत्सभा का स्वरूप ऐसा नहीं था कि लोग उसमें सम्मिलित होने के लिए 
नामांकन भरें एवं चुनाव लडेँ। अखाड़ो की व्यवस्था ठेठ पंचायती शैली में 
चलती थी।* 

अखाड़ों का कार्यभार एक कार्यकारिणी समिति के ऊपर रहता है 
जिसका समय-समय पर श्रीमहन्त लोग निरीक्षण करते रहते हैं। भारतीय 
संसद के दोनों सदनों की भौँति अखाड़ों में भी एक अध्यक्ष होते हैं जो 
समय-समय पर समिति की बैठक बुलाते हैं तथा अध्यक्ष पद पर आसीन 
होकर कार्य का आरंभ कराते हैं। इनको 'धूनीबाले बाबा' की उपाधि से 
बिभूषित किया जाता है! 
अण्डलेश्वर तथा महाभण्डलेश्वर : 

अखाडों में एक महत्वपूर्ण पद मण्डलेश्वर एवं महामप्डलेश्वर कै रूप 
में प्रचलित है। दशनामी नागा अखाड़ों ने अपने मुख्यालय शैव धर्म के बड़े 
कें जैसे बनारस, arc, प्रयाग तथा उज्जैन आदि में बना रखे हैं। साथ 
ही उत्तर भारत À प्रत्येक अखाड़े की अनेकों शाखा हैं तथा सभी दशनामी 
मठ एवं अखाड़े बारह भौगोलिक व प्रशासनिक इकाइयों में संगठित हैं 
जिन्हें मण्डल कहा जाता है।* अंग्रजों के शासनकाल मे ईसाई मिशनरियों 
द्वार हिंदू धर्म पर किये जा रहे आक्रमणों का सामना करने हेतु अख एव 
ndi के साधु-संतरो ने अपने संप्रदाय के विद्वान साधुओं को हिंदू धर्म के 
प्रचार-प्रसार तथा अज्ञान से ग्रसित जनता को विधर्मियों के आक्रमण से 
सचेत करने के कार्य पर लगाया। इन विद्वानों की देख-रेख में अनेकों 
संस्कृत विधा के तथा धार्मिक शिक्षा केंर की स्थापना की गयी। इन केंर 
में ऐसे संन्यासियों का दल तैयार किया जाने लगा जो विधर्मियों के 
अक्रमणों का तर्कपूर्ण उत्तर दे सकें। इन शिक्षा केंद्रों के अध्यापक प्रकांड 
विद्वान होते थे जिन्हें परमहंस कहा जाता था। लेकिन लगभग १८०० do से 
बै मण्डलेश्वर कहे जाने लगे d" यह मण्डलेश्वर श्रीमहन्तौ कौ तरह 
निर्वाचित प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते तथा यह भी आवश्यक नहीँ कि वें 
जागा हों। ये परमहंस संन्यासी होते हैं एवं दशनामी संप्रदाय के प्रकाण्ड 
विद्वान व आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत व्यक्ति होते हैं। डा० पुरिए के 
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अनुसार व्युत्पत्ति की दृष्टि से मण्डलेखर का अर्थ है मण्डल gni 
स्पष्टतया यह राजनीतिक-प्रशासनिक संगठन का एक पद ÈI वस्तुतः, 
नागाओं का मण्डलेश्वर यदि एक गवर्नर नहीं तो एक कमिश्नर (आयुक्त) 
के समान है। बह एक राजा के बजाय राज्य के ब्राह्मण सहकार की तरह 
n" यह उपाधि दशनामियों pu ही सात अखाड़ों में से किसी एक में 
अथवा हाल के किसी दिवंगत महंत के विशेष मठ में, जब उत्तराधिकारी 
विशेष रूप से पांडित्य-संपन्न माना जाता है, दी जाती है। निर्वाचन के 
अन॑तर मण्डलेश्वर के मस्तक में टीका लगाया जाता है। उसके अखाड़े 
अथवा मठ के अन्य सदस्यों द्रा कुछ रूपए उसे नजर के रूप में दिए जाते 
हैं तथा एक लंबी चादर उसके सिर पर लहराई जाकर उसे भेंट कर दौ. 
जाती है।" अखाड़ों में इनका अत्यधिक सम्मान होता है एवं ये नागाओं के 
धार्मिक व आध्यात्मिक सलाहकार होते हैं। जदुनाथ सरकार इनकी तुना 
मध्यकाल के ईसाई गिरिजापरों के अध्यक्ष से करते हैं जिसके साथ किसी 
स्वाबलंबी धर्म विद्यालय के प्रधान के कुछ कर्तव्य संयोजित कर दिए 
c" त्रिवेणी दत्त त्रिपाठी ने इनको तुलना आधुनिक विद्यालयों के 
विभागाध्यक्षों से की i" 

दशनामी संन्यासियों में महामण्डलेश्वर का भी एक पद प्रचलित है! 
महामष्डलेश्वर कौ उपाधि उन मध्डलेश्वरों को दी जाती है जिनका कोई 
शिष्य मण्डलेश्वर बन जाता है। वैसे आजकल महामण्डलेश्वर और 
मण्डले के पद समानार्थी हैं एवं उनमें कोई विशेष भेद या अंतर नही है 
मण्डले का कार्य काफी बढ़ गया है जिसमें अखाड़े के निवासियों को 
सिद्धांत संबंधी शिक्षा देना सम्मिलित है। बह अब आचार्य के रूप में देवा 
या पुकारा जाता है। 

सिन्हा एवं सरस्वती इस मत से सहमत नहीं हैं कि मण्डले का 
अभ्युदय ईसाई मिशनरियों का सामना करने हेतु हुआ अथवा जागां O 
बौद्धिक व्यक्तियों को उत्पत्र करने के कारण! लेखकद्वय के अनुसार नागा 
संन्यासी करीब ७५ वर्ष पूर्व तक दण्ड संन्यासियों को अपना गुरु मानते घे! 
एक बार cue कुंभ के अवसर पर दण्डी एवं परमहंस साधुओं में विवाद 
हो गया। दण्डो ब्राह्मण होने के कारण vend एवं नागाओं को देव 


ever अखाड़ों i नबागतों को दीक्षा, प्रशञासनतंत्र, लक्ष्य एनं उदेश्य ८७ 


समझते थे। इस पर नागाओं ब परमहंसो ने दण्डयो को सम्मान देना 
अस्वीकार कर दिया। परिणामतः दष्डियो ने भी नागाओं तथा परमहंसो को 
सन्यासी के रूप में दीक्षा देना बंद कर दिया। इससे नागाओं को अपने ही 
इल में से आचार्य पद हेतु तथा संन्यास-दीक्षा हेतु एक ब्राह्मण को चुनने 
की आवश्यकता महसूस हुई! EST को उत्पत्ति का यही कारण था। 
Gm, लेखकद्र्‍य का यह निष्कर्ष है कि मण्डले न तो एक प्रशासक È 
न ही नागा संन्यासियों का ब्राह्मण सलाहकार, व्यबहार में बह एक पुजारी है 
जो दौक्षा-समारोह की अध्यक्षता करता है। उसे मण्डलेश्वर की उपाधि eT 
करे हेतु यथेष्ट मात्रा में घन खर्च करना पढ़ता di मण्डलेश्वर दो प्रकार 
के होते हैं - एक आचारय मण्डलेश्वर कहा जाता है एवं दूसरा साधारण रूप 
से मण्डलेश्वर कहा जाता $i जबकि आचार्य मप्डलेश्वर दीक्षा के समय 
पुजारी का कार्य करता है, मण्डलेश्वर इस तरह का कार्य नहीं करता। इस 
प्रकार अखाड़े में एक समय में एक ही आचार्य मप्डलेश्वर होता है।'* 

मण्डलेश्वर को उत्पत्ति के विषय में तथा उनके कार्यों के विषय में 
चाहे जो विवाद हो किंतु यह निर्विवाद है कि अखाड़ों में उनको बड़े सम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता है। अखाहों से मिली सूचना के अनुसार वे नागाओं 
के धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास » महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक 
प्रांत के सब मतों में से किसी एक के महंत को प्रांत के सल संन्यासी 
मिलकर मण्डल का महंत निर्वाचित करते हँ। मण्डल में जब भी कोई 
उत्सब होता है तो मण्डल के महंत को प्रत्येक मठ से सवा रूपए की भेट- 
पूजा प्राप्त होती है। वह अपना कारबारी और कोतवाल नियुक्त करता हैं। 
न्यायाधीश के रूप में वह अपने प्रांत के दोषी संन्यासियो पर अभियोग 
चलाता है तथा आर्थिक दंड और बहिष्कार दंड आदि की आज्ञा जारी करता 
UU यह कहना कठिन है कि मण्डल के महंतों का मण्डल के नागा 
संन्यासियॉ पर अधिक प्रभाव होगा क्योंकि नागा अखाड़ों की अपनी अलग 
राजनीतिक एवं प्रशासनिक पद्धति होती है। 
'महन्ती का उत्तराधिकार : 

जहाँ तक अखाड़ों एवं मठं के महंती के उत्तराधिकार "का प्रश्न है, 
अधिकांश अखाड़ों व मों में उत्तराधिकार संबंधी विशेष नियम हं किंतु 
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सभी मठों और अखाडों में ये नियम प्रचलित नहीं हैं। इस संबंध में 
सामान्यतया प्रचलित परिपाटी यह है कि गद्दी पर वर्तमान महंत मौखिक 
रूप से अथवा लिखित रूप से अपने किसी शिष्य को अपना उत्तराधिकातै 
नियुक्त करता है। महंत के निधन के तेरहवें दिन उसका भंडारा होता है 
जिसमें निकटवर्ती मठों के निवासी आमंत्रित किए जाते हैं। इसी अवसर पर 
अखाड़े का कारबारी दिवंगत महंत के बसीयतनामे की सूचना देते हुए नए 
महंत की घोषणा करता है तथा उपस्थित संन्यासीगण उसका अनुमोदन कर 
देते हैं। एकत्रित संन्यासौगण चाहें तो दिवंगत महंत द्वारा निर्वाचित नए महंत 
को अस्वीकृत कर सकते हैं किंतु ऐसा तभी होता है जब नए महंत में महंत 
बनने की योग्यता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दिवंगत महंत के किसी 
अन्य शिष्य को रिक्त गद्दी पर बिठाने के लिए बुलाया जाता है। यदि 
उत्तराधिकार के संबंध में स्वर्गीय महंत कोई मत प्राप्त नहीं करता और न 
उसका कोई शिष्य ही है तो उसके शिष्य का शिष्य, उसका गुरुभाई अधबा 
गुरुभाई का शिष्य उत्तराधिकारी होगा और निर्वाचन इसी क्रम का अनुसरण 
करेगा। यदि उक्त कोटियं में भी कोई उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं है तो एकतर 
संन्यासी किसी भी द्विज बालक को इस कार्य के लिए ले सकते हैं और 
स्वर्गीय महंत कौ समाधि पर उसकी शिखा का मुंडन कराकर उसको 
उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। आजकल उत्तराधिकार के नियमों का 
'पालन कम हौ होता है। शंकराचायों की गदी प्राप्त करने के लिए भी 
अत्यधिक रस्साकशी होती है तथा अनेकों बार मुकदमेबाजी कौ नौबत आ. 
जाती है। वर्तमान समय में अखाड़ों में अत्यधिक गुटबाजी देखने को 
मिलती di यह गटबाजी कुंभ तथा adi मेलों के समय में और तीन हो 
जाती है क्योंकि यह समय अखाड़ों के साधुओं के लिए राजनैतिक दृष्टि से 
अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तथापि अखाड़ों की स्थिति wet से बेहतर है 
मो में तौ उत्तराधिकार के प्रश्न पर प्राय: कत्ल भी हो जाते हं 
'दशनामी अखाड़ों के लक्ष्य एवं उद्देश्य : 

अखाड़ों की स्थापना विदेशी साप्राज्यवादियों के आक्रमण, यवनों के 
अत्याचार, आंतरिक फूट, ईर्ष्या तथा आपसी भेद-भाव जैसी समस्याओं के 
निराकरण के लिए हुई थी। मध्यकाल में, अपनी स्थापना के समय, 


दशनामी अखाडों मे xav की दीक्षा, प्रशासनतंत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य ८९ 


अखाड़ों का स्वरूप सैनिक छावनी जैसा था एवं उनका एकमात्र उद्देश्य था 
धर्म की रक्षा धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने अनेकों लडाइयाँ लड़ी तथा धर्मार्थ 
आतताई शासकों का डटकर मुकाबला किया। निरंजनी अखाड़ा के एक 
जागा महंत के अनुसार, “अखाड़े नागा साधुओ के अस्त्र-शस्त्र रखने के 
स्थान थे। पहले जब नागा लोग किसी तीर्थस्थान पर जाते थे तो शिविरों में 
अपना सामान रखा करते थे। आगे चलकर उन्हें स्थाई रूप से प्रयाग, 
aada, हरद्वार तथा नासिक आदि तीर्थस्थान में अपने निवास स्थान बना 
लिए जो कि अखाड़ा के नाम प्रसिद्ध qur स्थाई रूप से बस जाने के 
बाद अखाड़ों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। 
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अखाड़ों कौ सैनिकता समाप्त हो गई एवं 
उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को अपना er बनाया तथा भारतीय 
संस्कृति की रक्षा व उन्न में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया। पंचायती 
अखाड़ा बड़ा उदासीन प्रयाग के महंत ब्रहार्षिजी के अनुसार, “अखाडुँ का 
सबसे बड़ा लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था में नैतिकता की स्थापना होता है, 
इसलिए अखाड़े के सदस्यों का कर्तव्य यह है कि वे अपने जीवन को 
सदाचार, परोपकार, संयम, विवेक व धार्मिक ढाँचे में ढालकर जनता 
जनार्दन का मार्ग प्रशस्त करें। इस पुनीत संगठन का कर्तव्य त्याग, तपस्या, 
विवेक, वैराग्य, नैतिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की समाज में 
स्थापना करना tit 

आधुनिक युग में दशनामी अखाड़े अपने संप्रदाय की रक्षा तथा अपने 
मत के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देते हैं। साथ ही वे विभिन्न माध्यमों से 
लोकहित के कार्यों में भौ संलग्न हैं इसकी विस्तृत चर्चा शोध-प्रबंध के 
आगे के अध्यायो में की गई है। 

अखाड़ों मं नागा संन्यासियो कौ धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक 
उन्नति पर विशेष बल दिया जाता है जिससे वे समाज के लिए अधिकाधिक 
उपयोगी बन सके तथा अपने आराध्य देव एवं आद्य-शंकराचार्य के मत का 
समाज में प्रचार-प्रसार कर सकें, साथ ही अखाड़ों के नागाओं से अखाड़े 
की संपत्ति तथा परंपराओं आदि की सुरक्षा एवं विकास की भी अपेक्षा कौ 
जाती है। अखाड़ों के संन्यासियों के जीवन के मुख्य उद्देश्य है 'भगवान शिव 
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कौ उपासना, हिंदू धर्म का प्रचार, भारत के विभिन्न भागों में स्थित पुनीत 
चौथौं का परिभ्रमण एवं जनकल्याण हेतु लोकसेवा।"* 
स्पष्ट है कि दशनामी अखाड़ों की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक 
पद्धति पर आधारित है तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को 
महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। कोई सदस्य यहाँ अधिकार तथा शक्ति प्राण 
करने पर गर्व नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, श्रीपंच जैसे महत्वपूर्ण पद पर 
कार्य करने बाला व्यक्ति थानापति जैसे पद पर भी कार्य करता है। अखाड़ों 
में बिना भेद-भाव के सबको समान अधिकार दिया गया है। एक नागा साधु 
की सूचना के अनुसार किसी मसले पर बिचार-विमर्श के दौरान एक भी 
सदस्य कै असहमत होने पर निर्णय नहीं लिया जाता, यही पंचायती 
व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है) निर्णय के लिए सबकी सहमति आवश्यक d 
जिस समय देश में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था उस समय भी 
आखा ने लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह किया। अखाह में शु को भौ 
प्रवेश देकर उन्होंने जातिगत भेद-भाव को कम करने में उल्लेखनीय 
योगदान किया। 
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वैष्णव अखाड़े एवं उनका संगठन 


शैव-संग्रदायो एवं संन्यासी संगठन की तुलना में वैष्णव संप्रदाय व 
साधु-संगठन का इतिहास तथा विकास अपेक्षाकृत अधिक जटिल ब 
वैविष्यपूर्ण है। जहाँ शैवो में प्रमुख रूप से दशनामी, नाथपंथी, वीरशैव तथा 
लिंगायत आदि प्रमुख संप्रदाय के रूप में प्रचलित रहे हैं, वहाँ वैष्णव 
समुदायों की संख्या बहुतायत में है।' तथापि वैष्णव मत्तावर्लबी परंपरागत 
रूप से चार धार्मिक संप्रदायो में बट हुए हैं जिसे 'चतु:संप्रदाय' कहा जाता 
है ये चार संप्रदाय चार महत्वपूर्ण तथा अलग-अलग दार्शनिक दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व करते हैं।' प्रत्येक संप्रदाय की स्थापना ब्राह्मण आचार्यो हारा 
की गई थी तथा इनका अपना अलग-अलग धार्मिक भाष्य था और प्रत्येक 
संप्रदाय विष्णु के किसी अलग रूप की आराधना करता था। 
वैष्णावों के चतु:संप्रदाय : 

षणो के चार महत्वपूर्ण संप्रदायो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन 
संप्रदाय श संप्रदाय' था जो कि श वैष्णव' के नाम से भी जाना जाता है। 
इस संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत के संत रामानुज (१०२७ fo) ने की 
थी जिनका प्रादुर्भाव ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था। रामानुज ने शंकराचार्य 
के अहैत दर्शन के बिरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त काते हुए 'विशिष्टाद्रैत' नामक 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जीवात्मा एवं जगत वस्तुतः 
परमात्मा का गुण विशेष हैं जो उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान करते di 
रामानुज ने ईश्वर के एकत्व को उसकी विशिष्टताओं के साथ स्वीकार 
किया। “उन्होंने भक्ति के ईश्वववादी तथा भावप्रषण प्रवृत्ति को व्यवस्थित 
किया एवं वैष्णवबाद के दर्शन को निर्धारित किया।' उन्होंने विष्णु व लक्ष्मी 
कौ पूजा पर बल दिया तथा प्राचीन अलवार संतों के रहस्यवादी वैष्णव 
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तवं के संलयन को प्रोत्साहित किया, ठीक उसी 
तरह जैसे शंकराचार्य ने शैव भक्तों को एकीकृत किया था।' श्री वैष्णववाद, 
जिसका रामानुज ने प्रचार किया, ने सदियों पुराने वैष्णव धर्म को एक 
परिष्कृत एवं आकर्षक रूप प्रदान किया। समकालीन सामाजिक ब बौद्धिक 
जीबन को उनके बिचारों ने आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित किया। रामानुज 
के श्री संप्रदाय का भारत के धार्मिक जीवन पर बहुआयामो प्रभाव पड़ा। 
उन्होंने तुर्क आक्रमण के समय हिंदुओं को प्रोत्साहित किया और उनकी 
हिम्मत बढ़ाई। रामानुज के बाद की git के संत कबोर, तुलसी, रैदास 
आदि इस संप्रदाय के ऋणी हैं। 

रामानुज के कुछ समथ बाद बारहवीं शताब्दी में निंबार्क (१६६२ 
do) 3 बृंदावन में 'सनकादि' संप्रदाय कौ स्थापना कौ जो कि वैष्णव धर्म 
Td दर्शन का एक अन्य रूपांतर था। इस संप्रदाय के भक्‍त सिद्धांत मे 
राधा-कृष्ण कौ पूजा पर बल दिया गया था इस संप्रदाय के अनुयाइयों 
को 'निंबाकी' या 'नीमावत' कहा जाता था। निंबार्क के सिद्धांत को imb 

Serie कहा जाता है) निंबार्क ने भी शंकराचार्य के sir का 
खंडन किया तथा इनका मानना था कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। सगुण ब्रह्म हौ 
ईश्वर है। जीव, जगत पर्ब परमात्मा इनकी दृष्टि मे एक होते हुए भी 
LIT 

diu प्रमुख संप्रदाय au संप्रदाय' था जिसकी स्थापना दक्षिण 
भारत के ही एक अन्य संत मध्वाचार्य (११९७-१२७६ fo) ने की थी। ये 
मूलतः एक दशनामी संत थे तथा इनका नाम आनंद तीर्थ था।' तेरहवाँ 
शताब्दी में इन्होंने शैव धर्म सै नाता तोड़कर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की 
ततथा लक्ष्मीनारायण की आराधना पर बल fun È rare के समर्थक थे 
जिसका आधार भागबदपुराण था। इन्होंने ईश्वर और जगत दोनों को सत्य 
बताया तथा अवागमन के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भक्ति मार्ग 
अपनाने पर बल दिया! इनके अनुयाई शंकर के वेदांत को प्रच्छन्न बौद्ध घर्म 
के रूप में वर्णित करते है इस संप्रदाय के अनुयाइयों की संख्या बहुत 
सीमित है एवं प्रायः दक्षिण भारत में ही पूर्णतया सिमटी है। 
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चौथा महत्वपूर्ण संप्रदाय विष्णुस्वामी* (१३वीं से ९५वीं शताब्दी के 
मध्य) द्वारा स्थापित "mg संप्रदाय' है। विष्णुस्वामी एक पाण्ड्य राजा के 
राजपुरोहित देवेश्वर के पुत्र di विष्णुस्वामी का धार्मिक सिद्धांत 
"privare! के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बल्लभाचार्य (१४७९-१५३९ fo) 
जे शुद्धादैतवाद के आधार पर भक्ति की पुष्टिमारगीय धारा का प्रवर्तन किया। 

उक्त चतुःसंग्रदायो के अतिरिक्त बंगाल के संत चैतन्य के 'गौडीय 
संप्रदाय' ने भी सोलहवीं शताब्दी में बढी संख्या में लोगों का उनका 
अतुयाई बनने को प्रेरित किया। चैतन्य ऐतिहासिक रूप से मध्वाचार्य के 
am संप्रदाय से जुड़े थे तथा राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। 
गौडीय-संग्रदाय को सामान्यतया चतुः संप्रदाय के अंतर्गत ही जोड़ लिया 
गया है। 

चतुःसंप्रदाय के वैष्णव संतों की आपस में तुलना करे पर उनमें 
अत्यंत साधारण भेद पाया जाता है श्री संप्रदाय के अनुयाई भक्त का 
भगवान के समक्ष किंकरवत्‌ बने रहना परम मुक्ति का ध्येय मानते हैं तो 
मध्य संप्रदाय वाले भक्त पूर्णतः भगवद्धावापन्न होकर सभी qui को भूलकर 
उसके साथ आनंद का उपभोग करना ही मोक्ष का उद्देश्य मानते हैं। नामात 
संप्रदाय वाले भक्त पूर्णतः भगवद्धावापत्र होकर तथा सभी दुखो को भूलकर 
उसके साथ आनंद का उपभोग करना ही मोक्ष का उद्देश्य मानते हैं। बल्लभ 
संप्रदाय बाले मोक्ष का स्वरूप भगवान के अनुग्रह द्वारा एक प्रकार के 
अभेद-बोधन में मानते हैं। चैतन्य देव के गौडीय संप्रदाय वाले भक्ति को 
वैधी की जगह रागानुगा कहकर आर्तभाव gra भगवान के धाम में प्रवेश पा 
लेना सर्वोत्तम समझते हैं।' यद्यपि वैष्णव चतु:संप्रदायों के मूल संस्थापक 
rera संत थे तथापि उनके अनुयाइयों में अधिकांश गृहस्थ थे। तेरहवीं- 
toed शताब्दी तक आते-आते वैष्णव संप्रदायो के अनुयाइयों की संख्या 
में पर्याप्त वृद्धि हुई" 

वैष्णव संत प्राय: 'बैरागी"" नाम से पुकारे जाते हैं जिसका शाब्दिक 
अर्थ निर्लिप्त अथवा शांत है। दूसरे शब्दो में हम कह सकते हैं कि वैरागी 
बह है जिसने अपने को सभी प्रकार के आवेगों से मुक्त कर लिया है। वैरागी 
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संत अपने परिधान एवं अपने संप्रदाय के fudi के माध्यम से शैव 
संन्यासियो से अलग पहचाने जा सकते हैं। इनका परिधान श्वेत होता है ब 
इनके माथे पर तिलक" भी अलग ढंग का होता है। 
रामानदी संप्रदाय : 

वैष्णव साधु संगठनों में सर्वाधिक बढ़ा तथा महत्वपूर्ण संप्रदय 
रामानंदी आबा रामावत्‌ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक रामानंद के 
जौवनचरित के विषय में बहुत कम प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है! इनका 
जन्म एक कान्यकुब्ज परिवार में १३०० ई में प्रयाग में हुआ n इनके 
माता का नाम सुशीला तथा पिता का नाम पुण्य सदन था। अध्ययन d 
रामानंद काशी गए एवं प्रसिद्ध बिशिष्टाद्वैतबादी स्वामी राघवानंद, जो कि 
बनारस के “श्री मठ' के मुखिया थे, के शिष्य हो गए तथा उनसे एक frt 
संन्यासी के रूप में दीक्षा ग्रहण कौ।" रामानंद का पंचगंगाघाट वाराणसी में 
एक मठ था जो मुसलमानों द्वार नष्ट कर दिया गया था।" sert 
संप्रदाय में केवल ब्राह्मणों को त्यागियों के रूप में प्रवेश दिया जाता था तथा 
खान-पान ब अनुक्ठानिक क्रिया-कलाप हेतु कड़े नियम थे। इसके अतिरिक्त 
षणव संप्रदाय का संपूर्ण दार्शनिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया चा! 
रामानंद ने इन नियमों को अस्वीकार कर दिया तथा नए नियम बनाए 
जिसमें संप्रदाय के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करने की छूट di 
quie ने बैष्णव-भक्ति का अमृत सबके लिए सुलभ बना दिया उन्होने 
वैष्णवबाद का द्वार जात-पात से ऊपर उठकर सभी हिंदुओं के लिए खोल 
दिया। कुछ मामलों में गैर-हिंदुओं को भी स्वीकार किया rq 

“बैष्णववाद के मंच पर रामानंद का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है 
'मुसलमानों के आगमन के बाद हिंदुओं का सामाजिक संगठन बुरी तरह 
अस्त-व्यस्त हो गया। राजनीतिक उत्पीड़न और सामाजिक प्रत्यायन के 
तहत बढ़ी संख्या में हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर 
हिंदू समाज में जाति-पूर्वाग्रह प्रचलित था तथा जाति भेद पर, विशेषकर 
धार्मिक क्षेत्र में, अनवरत बल दिया गया। रामानंद ने भविष्य की घटनाओं 
का अनुमान कर लिया था। इसलिए वे संपूर्ण हिंदू समाज के एकीकरण के 
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(लिए उठ खड़े हुए अपने साध्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने भक्ति का द्वार 
acia सभी के लिए खोल दिया। यही कारण है कि रामानंद भारतवर्ष 
के सर्वाधिक क्रांतिकारी संत समझे जाते हैं।"'” रामानंद के कार्यकलापों के 
बिषय में लिखते हुए rd प्ियर्सन ने इसे “उत्तर भारत के धार्मिक इतिहास 
में सर्वांधिक महत्वपूर्ण क्रांति” कहा d उन्हें भारत के धर्मसुधार 
आंदोलन का छूथर कहा जा सकता है! रामानंद wre जाति-व्यवस्था 
पर करार प्रहार किया! उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा को 
अपनाया जो सबके लिए बोधगम्य थी। रामानंद ने लक्मीनारायण के स्थान 
पर अधिक विख्यात राम और सीता को अपने संप्रदाय का आराध्य बनाया! 
रामानंद ने किसी भाष्य की रचना नहीं की तथा वे एवं उनका संप्रदाय 
रामानुजाचार्य के विशिष्टाट्वैतवाद को अपनाते हुए पुराने श्रीसप्रदाय से जुड़े 
we 

रामानंद संप्रदाय के अनुवाई te अथवा अवधूत कहे जाते हैं। 
बैरागी साधु चिमटा, मृगचर्म आदि के उपयोग करते हैं तथा श्वेत वस्त्र 
धारण करते हैं। बैदागियों का एक भाग प्रायः नग्न भ्रमण करता हे कुछ 
'बैरागी अपनी जनने पर मूँ की रस्सी लपेटे रहते हैं। उनके बाल प्रायः 
umi रहते हैं एवं कभी-कभी सर के ऊपर कुंडलीकृत होते हैं, अथवा 
उनका सिर पूरी तरह मुंडा होता है। बैरागी प्रायः भूमि पर अथवा लकड़ी के 
तख्त पर सोते हैं कितु चारपाई पर कभी नहीं सोते। toc तुलसी अथवा 
कमल के मनको की माला धारण कराते है" रामाबत संप्रदाय के बैरागी 
आजकल चार ब्ग मे विभक्त है" 
(१) रक्त श्री बाले अर्थात्‌ छाल टीका घारण करने बाले। 
(२) re या शुक्लश्री अर्थात्‌ सफेद टीका धारण करने बाले। 
(४) बेद बाले अर्थात्‌ बिंदी धारण करने बाले। 
[E अर्थात्‌ चतुर्भुज भगवान के पुजारी। 

'परंपरा से स्वामी रामानंद के बारह प्रमुख शिष्यों का उल्लेख मिलता 
है” जो कि सभी प्रमुख जाति-समूह का प्रतिनिधित्व करते है ये शिष्य 
à- अन॑तानंद, सुखानंद, सुरसुरानद, नरहरियानंद, भावानंद (सभी 
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mcs), पौषा (राजपूत), कबीर (मुसलमान जुलाहा), सेन (नाई), tr 
(जाट), tera (चमार) तथा पद्यावती एव॑ सुरसरि (दोनों feri) रामानंद 
सामाजिक संदेश को उन्हीं के द्वारा रचित प्रसिद्ध दोहे के माध्यम से 

समझा जा सकता है - 

“जात-पात पूछे नहिं कोई, 
हर को भजे सो हरि का it 

रामानंद के बारह शिष्यं ने रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत बारह उप- 
संप्रदाय कौ स्थापना को) इन ठप-संप्रदायों अथवा शाखाओं को द्वार कहा 
जाता है। घुरिए ने इन बारह द्वारा के अतिरिक्त पच्चीस अन्य द्वारों का 
उल्लेख किया है। अखाड़ा स्रोतों के अनुसार रामानंदी संप्रदाय के ३६, 
निंबार्क संप्रदाय के १२, मध्य के २ तथा विष्पुस्वामी के २, अर्थात्‌ duri 
के कुछ ५२ द्वारे हैं। इन हारों का नाम इनके संस्थापको के नाम पर रखा 
गया है तथा इन द्वारा के y को स्थान अथवा गद्दी कहते हं। रामानी 
साधुओं की महत्वपूर्ण गियँ पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में है 
जिनकी पुरिए ने विस्तार से चर्चा की है मादी संप्रदाय की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण गरियॉ अयोध्या, प्रयाग, बनारस एवं चित्रकूट में स्थित है 
अयोध्या तथा प्रयाग में रामानंदी wn का “बढ़ा स्थात' (सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण केंद्र) है। रामावत संप्रदाय का प्रचार उत्तरी भारत में प्रायः सर्व 
हो चुका है और आज तक उसके नाम पर अनेव पठ तथा अखाड़े स्थापित 
हो चुके है ये संस्था प्रदेश-विशेष, मुख्य आचार्यों के निवास-स्थानों या 
उनकी मंडी के केंद्र के रूप में होती हैं। इनमें कम से कम एक मंदिर 
“aha का होता है जिसमें कभी-कभी अन्य देवताओं के विग्रह भी रखे 
जाते हैं। एक छोटी सी धर्मशाला भी रहा करती है जिसमें समय-समय पर 
संप्रदाय के अनुयाई ठहस्ते या एकत्र होते हैं। साधारणतः इनके प्रबंध का 
भार इनके आस-पास रहने बाली हिंदू जनता पर रहता है। मदो या अख 
में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा अन्य ऐसी संस्थाओं से बढ़ 
समझी जाती है।“ कहा जाता है कि इस संप्रदाय के लोग अपने संग्रदाय 
को नए सदस्य प्रदान करने हेतु बहुधा अपहरण जैसे कार्यों में लिप्त होते 
हैं। दीक्षा-प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ये उनके शरीर पर राम का ताम 
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दाग देते हैं तथा उनके अनुमोदित जाम के साथ प्रायः 'दास' प्रत्यय जोड़ 
देते हैं। इस संप्रदाय के लोग 'जय सीताराम' कहकर परस्पर अभिवादन 
करते है। 

समकालीन बैरागियों से उनके अपने संगठन के विषय में जानकारी 
प्राप्त करना बहुत कठिन है एवं उनके संप्रदाय के विकास तथा दाचे के 
विषय में ऐतिहासिक सामग्री भी अपूर्ण है। तथापि उनके संगठन के आधार 
पर उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है”- (६) स्थानधारी (२) 
खालसा (३) अखाड्मल्छ। स्थानधारियों के अंतर्गत मठों के महंत तथा 
उनमें रहने वाले स्थाई व अल्प-स्थाई सदस्य आदि आते हैं। 'खालसा' 
घुमक्कड़ साधुओं को कहते हैं जो देश भर मे भूमकर अपने संप्रदाय के 
धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। खालसा वे बैरागी होते हैं जो किसी 
निश्चित केन्द्र में अधिक समय तक नहीं ठहर हैं। 'अखाडमल्ल' वैरागियो 
के नागा समुदाय को कहते हैं जो कि योद्धा संत होते हैं तथा अखाड़ों में 
रहते हैं एवं सैनिक संघर्षों हेतु प्रशिक्षित होते हैं। नागा वैरागियों का अखाड़ा 
संगठन योद्धा नागा संन्यासियों के सदृश है जो कि दशनामी संप्रदाय का 
प्रमुख अंग है। 

हाल ही में अयोध्या में धार्मिक उपासना पर किए गए एक अध्ययन 
में पीटर वान डर वीर ने रामानंदी साधुओं की पहचान तीन रूपों में की है- 
(१) त्यागी (२) नागा तथा (३) रसिक।*' त्यागी शब्द से तात्पर्य है वह 
व्यक्ति जो विशुद्ध रूप से तापस भाव हेतु एकांतवास, मनन-चिंतन ud 
संयम को अपनाते हुए गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है और 
आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। रामानंद संप्रदाय के दशनामी सं्यासियों 
के सदृश ही योद्धा संत होते हैं तथा वे सैन्य कलाओ में दक्ष होते हैं। वे 
"aram नामक संस्थानों में निवास करते हैं जहाँ वे कुश्ती, भारोत्तोलन, 
एवं अन्य शारीरिक व्यायाम करते हैं। पीटर वान डर बीर ने 'रसिक' शब्द 
को “मधुर भक्ति' के रूप में परिभाषित किया है। रसिक शब्द की उत्पत्ति 
*रास' से हुई है। रसिक राम तथा विशेषकर सीता के साथ भावनात्मक 
संबंध पर बल देते हैं एवं प्रायः एक ही स्थान, जैसे सीताराम को समर्पित 
बडे मंदिरों में पड़े रहते हैं। 
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वैष्णव नागा-संप्रदाय का उद्धव : 

दशनामी शैवो को भाँति वैष्णवो ने भी नागा शाखा की स्थापना कौ 
di dere नागा संप्रदाय का उद्धव दशनामी नागा संप्रदाय की तुलना में 
अपेक्षाकृत बाद कौ घटना है। वैष्णव नागाओं की समुचित शिक्षा के लि 
"sci" एवं 'अखाड़े' पूर्वकाल में स्थापित किए गए थे। वैष्णो ga नागा 
शाखा का संगठन शो तथा अन्य धर्मावलम्वियो से प्रतिरोध लेने के लिए 
किया गया था श्रेष्ठता एं बैभव का प्रदर्शन राजाओं तथा महाराजाऔ के 
ferc ही महत्वपूर्ण नहँ रहा है। साधु संगठन भी भौति-भाति के उपायं से 
Pur वैभव के प्रदर्शन में किसी से पीछे नहीं रहते। धार्मिक मत-मतांतः 
एवं इसके लिए संघर्ष भारतवर्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। शैवों तथा 
वैष्णवो के मध्य संघर्ष भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। 

जब आर्य ईरान होकर मध्य एशिया से भारत आये, शैव धर्म भात 
का एक प्रमुख धर्म बन चुका था। आर्य अपने साथ अपने ईष्टदेव विष्णु 
को छाए तथा उन्होंने उस समय तक अपने पूजा-बिधान एवं अन्य धार्मिक 
क्रियाओं का विकास कर लिया था। आब शैवो एवं thot के मध्य संघर्ष 
अपरिहार्य हो गया। यह संघर्ष कई शताब्दियों तक जारी रहा। यद्यपि समय 
के साथ यह शढुता लुप्त हो गई तथापि आज भी यह किसी न किसी रूप 
में बिद्यमान है।”' dal व deni के मध्य पिछली कुछ शताब्दि d 
नासिक तथा हरिद्र में खूनी संघर्ष हुए थे जिसमें हजारौं की संख्या में साधु 
मारे गए थे। शैवं एवं वैष्णबों के मध्य सर्वप्रथम १२६६ ई० में हरिद्वार में 
सशत्र संघर्ष होने का ऐतिहासिक बिवरण हमें प्राप्त होता है।'* १७६० de 
में हरिद्वार में ही शैव नागाओं व वैष्णव बैराणियों के मध्य भयंकर खूनी 
संघर्ष हुआ था जिसमें १८,००० बैरागी साधु मारे गए चे।* नासिक के एक 
ताग्र-पत्र अभिलेख में १६९० do में सिंहस्थ मेले के समय हुए शैव व 
Anfi के मध्य हुए संघर्ष का उल्लेख है जिसमें बढ़ी संख्या में dvd 
मारे गए थो” 

जैनं तथा वैष्णबों के बीच सशत्र संघर्ष होते रहते थे तथा ये संघर्ष 
आयः कुम्म स्नान पर्ब के समय अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हौ. 
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होते थे। इससे सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाद का 
कारण कुंभ-स्नान ही रहा होगा! 

वैष्णव संतों के लडाकू संगठन के उद्धव एवं विकास के संबंध में 
बहुत कम ऐतिहासिक खोत उपलब्ध हैं। अतः वैष्णव योद्धा-समुदाय के 
उद्धव का कोई तिथि-क्रम निर्धारित करना दुष्कर है। तेरहवीं शताब्दी के 
मध्य से ही हमें वैष्णव संप्रदाय की सैन्य गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती 
ÈD चुरिए का मानना है कि, “नागा संन्यासियों का कोई भी अखाड़ा 
१६०० do के बाद का नहीं है। वैष्णव वैरागियो के अखाड़ों का उद्भव 
कमोवेश १६५० de से १७०० do के बीच हुआ होगा|”“ मौखिक 
इतिहास के अनुसार शैव नागाओं द्वारा वैष्णव साधुओं को सदैव सताया 
जाता था। शैव संन्यासियों dera साधुओं से बहुत पहले एक सैन्य 
संगठन का विकास कर लिया था तथा इस सैन्य संगठन ने dura साधुओं 
को जान-माल की धमका देना प्रारंभ कर दिया था यह कहा जाता है कि 
विक्रम संवत्‌ १७२० में किसी समय कुंभ मेला के अवसर पर वैष्णव वैरागी 
और दशनामी नागा संन्यासियो के मध्य झगड़ा हुआ। ant ने नदी में 
स्नान करते हुए शैव नागाओं का यह कहकर विरोध किया “नदी ब संपूर्ण 
पृथ्वी हमारी माता है, अतएव, नदी में नग्ल-स्नान एवं पृथ्वी पर नग्न भ्रमण 
अनुचित है दशनामी नागाओं ने वैदाणियों के तर्क को अनुमोदित नहीं 
किया, परिणामतः दोनों में युद्ध हुआ और हजारों की संख्या में बैरागी मारे 
गए!“ शैवं के अत्याचार से पीड़ित वैष्णव art ने अठारहवीं शताब्दी 
के पूवा में वैष्णवो को संगठित करने के प्रयास के रूप में चार क्रमिक 
सभाएँ कॉ- १७१३ do में daar में, लगभग १७२६ do में ब्रह्मपुरी 
(जयपुर) में, पुनः १७३४ do में जयपुर में तथा अंततः १७५६ ई० में 
गलता (जयपुर) i" राबर्ट लेविस ग्रास ने गलता की सभा का समय 
medi शताब्दी के अंत एवं अठारहवी शताब्दी के प्रारंभ के आस-पास 
cera" गलता की धार्मिक सभा में वैष्णव संतों ने वैरागियों के सैन्य 
संगठन के निर्माण का निर्णय लिया तथा बालानंद नामक एक साहसी वैरागी 
को लड़ाकू इकाइयों को संगठित करने हेतु चुना। वह पहले ही रामानंदियं 
के योद्धा (लश्करी) शाखा की स्थापना कर चुका था।* बालानंद ने वैरागी 
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नागाओं को तीन 'अनियो' (अथवा सेनाओं) में विभाजित किया! ये तीन 
अनियाँ हैं- (१) निर्मोही अनो, (२) निर्वाणी अनी तथा (३) दिगंबर 
अनी) दिगंबर अनी इनमें सर्वाधिक विशाल एवं महत्वपूर्ण di प्रत्येक अनी 
कुंभ मेले के समय अपना नेता चुनती है जिसे श्रीमहंत कहा जाता है) तन 
अनियों के महत में दिगंबर अनी के श्रीमहंत को प्रमुखता प्राप्त होती 
di बालानंद ने dun के सात अखाड़ों को स्थापना की। अनियों को 
um कौ बढी इकाई समझा जा सकता है। ये सात अखाड़े हैं- (१) 
निर्मोही, (२) महानिर्वाण, (३) संतोषी, (४) निर्वाणी, (५) खाकी, (६) 
निरवलंबी तथा (७) दिगंबर अखाड़ा। दिगंबर अखाड़ा के तीन उपविभाग 
हैं- राम दिगंबर, श्याम दिगंबर एवं धुरीया दिगंबर! इन अखाड़ों के साथ 
आगे चलकर कुछ अन्य नाम जुड़ गए जैसे- झाड्या, मालाधारी, gin, 
wed राधाबल्छभी, fee तथा ऊखल इत्यादि! 

हीनो अनियाँ विष्णु के अबतार के रूप में राम एवं कृष्ण को समान 
महत्व देती हैं। अपने पत्राचार में वे सदैव “श्री रामकृष्णाय नम:' लिखते है! 
व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अखाड़े राम को अधिक महत्व देते हैं व कुछ 
Gun में कृष्ण को अधिक महत्व दिया जाता है।” तथापि यह एक 
महत्वपूर्ण बात है कि गलता सम्मेलन में werk द्वारा कथित रूप से 
निर्मित नई सेना ने 'रामदल' नाम ग्रहण किया। यह नाम चार dum 
संप्रदायो, जिनमें तीन कृष्णोपासक हैं, कौ सेना में रामानंदियों के प्राधान्य 
को संकेतित करता है।” तौनों अनिर्यो में चारो वैष्णव संग्रदायो के अहग- 
अलग अखाड़े हैं। इनकी कुल संख्या १८ है जिनमें सात अखाड़े राम ते 
तथा शेष ग्यारह कृष्ण ये संबंधित है! ये अखाड़े निम्न प्रकार से हैं - 
(९) निमोही अनी- इस अनी के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय के तीन अखाड़े 

de यानंद संतोषी, रामानंदी निर्मोही तथा रामानंदी महानिवांधी। 

रामानंदी orang राम के उपासक हैं। इस अनी के अतर्गत 
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(२) निर्वाणी अनो- इस अनी के अंतर्गत रामोपासक अखाड़े हैं- रामानंदी 
निर्वाणी, रामानंदी खाकी तथा ward निराबळम्बी। कृष्णोपासक 
अखाड़े हैं- हरिव्यासी निर्वाणी, बलभद्रो निर्वाणी, हरिव्यासी खाकी 
एबं तातंबरी। 

(३) दिगंबर अनी- इस अनी के अंतर्गत रामजी दिगंबर और श्यामजी 
दिगंबर अखाड़े आते है! 
वैष्णव अखाड़े अपने eri के कारण एकजुट हैं, किंतु दशनामी 

अखाढ के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उनके इंप्टदेब अलग-अलग हैं। 
आालानंद ने वैष्णव साधुओं को ५२ दारे में विभक्त किया था। ot 

के किसी संप्रदाय विशेष में pit कौ संख्या उस सप्रदाय के सामर्थ्य पर 
निर्भर करती है। रामानंदी सप्रदाय के ३६ द्वार, flared संप्रदाय के १० तथा 
मध्य-गौड़ीय एवं वल्लभाचारी संप्रदाय के तीन-तीन ह्वरे हैं। प्रत्येक द्वार 
किसी विशिष्ट d, अर्थात्‌ बह स्थान जहाँ द्वार का मुख्य स्थान स्थित है, 
से जुड़ा हुआ है पर्व उसका नामकरण उसके संस्थापक के नाम पर किया 

गया है। रामानंदी गदियाँ ब उनके उप-केंद्र पूरे उत्तर भारत में Il 

उनके मुख्य स्थान, जिन्हे “बडा स्थान' dier जाता है, अयोध्या, इलाहाबाद, 

बनारस एवं चित्रकूट में हैं। 

इलाहाबाद में desi का बड़ा स्थान दारां में स्थित है। इसके 
संस्थापक श्री मद्देव मुरारीजी थे जो कि अकबर के समकालीन थे।” 
वर्षमान समय में वैष्णव अखाड़ों को प्रमुख गतिविधियाँ अयोध्या, वाराणसी 
पब चित्रकूट आदि स्थानों तक ही सीमित रह गई हैं। बैरागी अखाड़ों ने 
दशनामी sani की भाँति बढ़े-बढ़े योद्धा नही पैदा किए। उनका 
संघर्ष दशनाभियो से प्रायः कुंभ के अवसरों पर धार्मिक विवादों के कारण 
सोता था 

कुछ वैरागी अखाडों को आठारहवी शताब्दी में अवध के नवाब 

(सफदर द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ था। सफदरजंग ने अयोध्या में वैराणियों 

के निर्वाणी अखाड़ा के महंत अभयशमदास को हनुमानगढ़ पर मंदिर 

निर्माण हेतु भूमि दान दिया un" सफदरजंग के दीवान नवल्राय ने भी 
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अयोध्या के अनेक मंदिरों को मरम्मत कराई di^ आसफठहीला ने 
सफदरजंग द्वारा प्रदत्त भूमि पर हनुमानगढ़ी मंदिर बनाने का समर्थन किया 
smi चित्रकूट के दयाराम, जो खाकी अखाड़ा के संस्थापक थे, ने अवध के 
नवाब शुजाउदौला के समय में अयोध्या में चार बीघा भूमि प्राप्त कर एक 
मंदिर का निर्माण कराया था)“ 

अयोध्या का हनुमानगढ़ मंदिर एक पंचायती मंदिर है तथा इस मदि 
की व्यवस्था वैष्णव बैरागी नागाओं की एक सभा करती है। इस मंदिर के 
see पर बहुत प्रतिबंध रहता है, यहाँ तक कि वह बिना पंचायत कौ 
आज्ञा के मंदिर को चहारदीबारी से बाहर भी नहीं जा सकता! इस माद मे, 
जो एक किले के समान है, ५०० नागा साधु निवास करते È इस मंदिर 
में रहने बाले नागा मंदिर को छोड़कर मंद के द्वारा अधिकृत अयोध्या के 
किसी मकान में रहकर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। करीब सौ 
जागाओं ने संप्रति बिना किसी बाघा के महाजनी तथा दुकानदारी का 
ब्यवसाय अपना छिया &i* 
वैष्णव नागाओं की दीक्षा : 


“दीक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है जिसके go किसी 
भी साधु को एक नई पदवी एवं एक समुदाय की सदस्यता मिलती है। qt 
शब्दों में दीक्षा के द्वारा किसा भी साधु को एक नई पहचान मिलती di 
दीक्षा साधु के आंतरिक धार्मिक जीवन का प्रतीक है। यह साधुओं के 
आंतरिक धर्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है* 

किसी गुरु gu दीक्षा प्राप्त चतुःसंप्रदाय से संबंधित कोई भी साधु 
यदि चाहे तो नागा बन सकता है। नागा बनने के लिए उसे fj 
अवस्याओं अथवा चरणों से गुजरना पड़ता है। जी०एस० gfe" तथा 
सुरजीत सिन्हा व बी०एन० सरस्वती” ने ऐसी सात अवस्थाओं का वर्णन 
किया है। एच०आर० नेविल* ने पाँच अबस्थाओं का वर्णन किया है। नागा 
बनने का इच्छुक साधु 'सादिक' अथवा 'साघक' कहा जाता है तथा किसे 
बरिष्ठ नागा से जुड़ा होता है” अखाड़े का कोई महंत किसी साधु को 
दीक्षित अथवा अभिषिक्त नहीं कर सकता। इसलिए सभी नागा 'स्थानों' के 
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महतो हार अभिषिक्त किए जाते हैं।“ उनको सोलह साल की अवस्था के 

अंदर प्रवेश मिलता है यद्यपि ब्राह्मणों एवं राजपूतों के संबंध में नियम 

शिथिल हैं जो कि अन्य विशेषाधिकारो, विशेषकर दासोचित सेवाओं से छूट 
आदि का उपभोग करते i प्रत्येक नागा बनने के इच्छुक साधु को निम्न 
सात अवस्थाओं से गुजरना पढ़ता है - 

(९) यात्री- दीक्षा की प्रथम अवस्था में नवीन शिष्यं को यात्री कहा जाता 
है जिसमें वह तीन वर्ष तक रहता है। इस स्थिति में उसे वरिष्ठ नागा 
सादिक के लिए खरिका (दाँत साफ करने हेतु साक) एकत्र करना 
पडता है और तीर्थस्थल में घूमना पड़ता है! 

(२) छोरा- इस अवस्था में शिष्य को पानी लाने, अखाड़ा कौ सफाई, 
मंदिर तथा सामूहिक भोजनालय के छोटे बर्तनों की सफाई, लकड़ी 
छाना, दने ब पत्तल बनाना तथा पूजा-पाठ आदि कार्य करना पढ़ता 
t खाली समय में उसे गुरु के निर्देशनुसार अध्ययन करना पढ़ता 

॥ 

(३) बन्दगीदार- गह तृतीय अवस्था है जो कि तीन वर्ष के लिए होती ह 
इस अवस्था में शिष्य को भंडारा की देख-रेख, पूजा कै लिए प्रसाद 
s उपहार ले आना, हनुमानजी का झंडा ले चलना तथा हथियार 
चलाने की शिक्षा ग्रहण करना आदि कार्य करने पढ़ते हैं। 

(४) gt यह चतुर्थ अवस्था है जो तीन वर्ष तक चलती है। इस 
अवस्था में शिष्य का प्रमुख कार्य मंदिर की मूर्तियों की पूजा कला, 
भोजन पकाने एवं परोसने में सहायता करना, अखाड़े का प्रतीक झंडा 
ले चलना तथा शस्त्र के प्रयोग में महारथ हासिल करना है। 

(५) सुदथिया- इस अवस्था में शिष्य का प्रमुख कार्य अखाड़े के इष्टे 
की पूजा करना, हिसाब-किताब दुरुस्त रखना, सेवकों के कार्यों का 
निरीक्षण करना, अन्य सभी प्रबंधों की देख-भाल करना तथा शस 
के प्रयोग में अच्छी तरह अनुभवी होना है। 

(६) नागा- इस अवस्था में नवशिष्यों का कार्य अखाडे का प्रशासन 
चलाना, मूर्तियों की पूजा करना, अखाड़े की संपत्ति की रक्षा करता, 
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fiscus, विभिन्न स्थानों में जमात का नेतृत्व करना, वैष्णव धरम 
का प्रचार करना तथा आगामी कुंभ मेले कौ तैयारी करना है। यह 
अवस्था तीन वर्ष तक चलती है। 

(७) अतीच- इस अवस्था में शिष्य पूर्णतया नागा बन जाता है। इस 
अवस्था में उसका प्रमुख कार्य संप्रदाय के समक्ष उपस्थित 
समस्याओं का समाधान करना, नागाओं को उनके आध्यात्मिक 
कल्याण के मामलों में दिशा-निर्देश करना तथा पूजा-पाठ में रत 
रहना है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि “अतीथ' सिद्ध नागा होते हैं। 
इस प्रकार उपरोक्त सात अवस्थाओ से गुजरने के उपसं वैष्णव साधु 

पूर्ण नागा आघवा अतीथ की पदवी प्राप्त करता है। नागाओं एवं अतीच में 

से हो पंच लोग “सदर नागा' का चुनाव करते हैं। सदर नागा को कंठी व 

कटोरी प्रदान की जाती है एबं एक नागा, जिसे 'कोतवाल' कहते हैं, कौ 

सेवाएँ भी उसे प्रदान की जाती हैं। अपने चयन के तुरंत बाद वह एक जमात 
का गठन करता है तथा बारह वर्षौ तक वह उनके साथ घूमता रहता है। 
भ्रमण के दौरान उससे वैष्णबॉ की संख्या में वृद्धि करने, वैष्णव धर्म का 
प्रचार करने, तथा अखाडो के लिए धन इकट्ठा करने को आशा की जाती है! 
इनके अतिरिक्त उसे अखाड़े एवं उसके सदस्यों के सामूहिक कल्याण का 
ध्यान रखना होता है" सदर नागा के नियंत्रण में ५२ महंत एवं एक अतीष 
के नियंत्रण में ४२ नागा होते हैं। सदर नागा का चयन १२ वर्षों के लिए 
होता है। 

वैष्णव नागाओं में सर्वोच्च सम्मानित सदस्य को 'महाअतीथ' कहते 
हैं। अतीच एवं महाअतीथ अखाड़ों कौ गतिविधियों में कोई सक्रिय रुचि 
नहीँ लेते हैं। नागा बनने के उपरांत भी वैष्णव संत अपने आध्यात्मिक 
परिवार ब समुदाय से जुड़े रहते हैं, अर्थात्‌ रामानंदी, qutd हौ रहेगा तथा 

'मध्यगौडौय, मध्यगौडीय ही रहेगा। 
जागाओं का एक अन्य विभाजन उन स्थानों के आधार पर किया 

जाता है जहाँ उनको दीक्षा दी गई होती है। इस विभाजन को af" कहा 

जाता है। नागा लोग चार सेतियो में बटे हुए हैं- (१) सागरीय (२) 
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उज्जैनीय (३) हरिद्वातीय तथा (४) वसंतीय। गंगासागर में दीक्षित हुए नागा 
'सागरीय, उज्जैन में दीक्षित हुए उज्जैनीय, हरिद्वार में दीक्षित हुए vitta 
तथा अन्य स्थानों में दीक्षित हुए नागा वसंतीय कहे जाते हैं। यह विभाजन 
कतिपय गोपनीय एवं आभ्यंतर मामलों पर आधारित है तथा नागाओं के 
अतिरिक्त अन्य किसी के सामने इसको प्रकट नहीं किया जाता है। 'सेति' 
जागाओं को पट्टादार भौ कहा जाता है। अलग-अलग सेतियों के नागाओं के 
केश-बिन्यास व तिलक आदि में अंतर होता है। 
वैष्णव नागा अखाड़ों का आंतरिक प्रशासन : 

वैष्णव नागा sumi! का प्रशासनिक संगठन बहुत कुछ दशनामी 
अखाड़ों के प्रशासन से मिलता-जुलता हे! यद्यपि नागा बैराणियों का भी 
अपना पंचायती संगठन होता है तथापि उनके संगठन की संरचना दशनामी 
नागाओं के पंचायती संगठन कौ भाँति अत्यंत उच्चकोटि की नहीं है। बैरागी 
नागाओं में रामानंदी संप्रदाय के साधु अन्य वैष्णब संप्रदायों की अपेक्षा 
अधिक सुसंगठित हैं। 

वैष्णव अखाड़ों में महंत का चुनाव नागा अतीच करते हैं। प्रशासनिक 
कार्यों के संचालन में महंत को सहायता देने हेतु एक कार्यकारी निकाय की 
व्यवस्था रहती है। यद्यपि श्रीमहंत अखाड़ों के अध्यक्ष पद को सुशोभित 
करते हैं तथापि अधिकांश प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय महंतों के हाथ में 
ही रहता है। महंत पंच की अवज्ञा नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उसे 
टाया जा सकता है। यदि महंत पंच या सरपंच पद का त्याग नहीं करते तो 
वे आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं। अखाड़े के सदस्यों की 
क्रियाओं तथा अखाड़े की गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु वर्ष में एक 
जार पंच की बैठक होती है। कुंभ मेलों के अवसर पर भी अखाड़े इकडे 
होते हैं एवं अपने संप्रदाय से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं। 
महंत अखाड़ा की संपत्ति का मालिक होता है एवं सारे प्रबंध उसके हाथ में 
होते हैं। नागाओं को दीक्षा देना उसका विशेषाधिकार है। 

अखाड़े कौ संपत्ति का हिसाब-किताब रखने के लिए “गोलकी' 
नामक पदाधिकारी होता है। इसे हम लेखा-परीक्षक की भाँति समझ सकते 
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हैं। गोलकी के पास आकस्मिक खर्च हेतु सदैव सौ रूपए को राशि राती 
है। कोई पुजारी बाहर जाते समय गोलको के समक्ष दूसरे पुजारी को 
कार्यभार सौंप कर जाता है। गोलकी की ईमानदारी पर संदेह होने पर उमे 
उसके पद से हटा दिया जाता है। 

जागा sur मं नवागतों कौ दीक्षा महत्वपूर्ण रामानंदौ महंतो फे 
स्थानों द्वारा ही दी जाती dy अतएव, स्पष्ट रूप से विभिन्न 'स्थानो' के 
रामानंदी महंतों का अपने तात्कालिक अधिकार क्षेत्र में अखाड़ों के कपर 
अनिवार्य अंश में नियंत्रण था। नवाणतों को प्रारंभ में 'स्थान' केंद्र में पुराने 
निवासियों कौ सेवा करते हुए बहाँ स्थापित मूर्तियों कौ पूजा-पाठ में भाग 
हेते हुए तथा बैरागी अखाड़ों के नागाओं के लिए भोजन तैयार करते हुए 
प्राय नौ से बारह वर्ष तक प्रशिक्षण लेते हुए व्यतीत करना पड़ता था। 
आजकल अधिकांश अखाड़े अपने शिष्यो की सीधी भर्ती करते हैं एवं 
उनको दीक्षा देते हैं। 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े दशनामी 
संप्रदाय की qm में अल्प-संगठित हैं। इनका संगठन denen di 
दशनामियों की पंचायती व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है तथा दशनामी संप्रदाय का 
संगठन भारतवर्ष का सर्वाधिक सुसंगठित साघु संप्रदाय है। 
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अध्याय-५ 


उदासीन एवं निर्मल अखाडा 


विश्व के प्रायः सभी प्रमुख धर्म अनेकानेक संप्रदायो में बैट हुए है। 
उदासीन ब निर्मल पंथ की गणना सिख धर्म के संप्रदायों के रूप में की 
जाती है इन संग्रदायों का प्रचलन क्रमश: सिखो के प्रथम गुरू नानक तथा 
दशम गुरु गोविंद सिंह के समय में हुआ। सिखॉ में लम्बे समय से इस बात 
घर बिवाद होता रहा है कि, “क्या उदासीन और निर्मल पंथ सिख धर्मका 
अंग हैं? जहाँ एक ओर बहुत से विद्वान इन पंयों को गणना नानकशाही 
संप्रदाय के अंतर्गत करते हैं,' हँ दूसरी ओर अनेक विद्वान इन्हें सिख धर्म 
के अंतर्गत मानने को तैयार नहीं हँ।' घुरिए ने उदासीन एवं निर्मल 
संन्यासियों को सुधारवादी ब पुनरुत्यानवादी साधुओं कौ कोटि में वर्गीकृत 
किया है।' दोनों हो संप्रदाय आज भी कार्यरत हैं तथा इनके आश्रम, डेरे ब 
अखाड़े पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। 
उदासीन संप्रदाय का उद्धव: 

उदासीन संप्रदाय प्राचीन विरक्त साधुओं का संप्रदाय है। इस सपदद 
के आचाय के अनुसार इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक सनक, wie, 
सनातन एवं सनत्कुमार हैं।' किंतु इस संप्रदाय के वर्तमान रूप के प्रवर्तक 
गुरुनानक के ज्येष्ट एवं चमत्कारी पुत्र आचार्य sid माने जाते हैं! 
उदासीन संप्रदाय के आचार्यों की मान्यता है कि सनक एवं राचा के 
बच उदासीन संतों की एक लंबी परंपरा चली। उन्होंने नारद, कपिल, 
ड्ग, पराशर, जमदग्नि, परशुराम, कुशिक एवं विश्वामित्र सहित मुनिया 
की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है जो कि सनक के बाद तथा रद्र के 
पहले उदासीन मुनि के रूप में प्रसिद्ध रहे व उदासीन परंपरा के संवाहक 
रहे व्यवस्थित रूप से उदासीन संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने का श्रेय 


उदासीन एवं निर्मल अखाड़ा [LJ 


शऔचंद्राचार्य को ही है जिन्होंने चार 'धूणो' और छः 'बख्शीश' (वरदान) को 
afta परंपरा प्रारंभ की, जिसमें अनेकानेक तपस्वी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव 
हुआ एवं उन्होंने अपने आप को लोक कल्याण हेतु समर्पित कर दिया।* 

गुरु नानक ने अपने पुत्र रद्र को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत न 
कर गुरू अंगद को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया ऐसा ज्ञात होता है 
कि नानक के कुछ शिष्यों ने श्रीचंद्र को उत्ताधिकार न दिए जाने ब गुरु 
अंगद को मनोनीत किए जाने का बिरोध किया तथा निराश श्रीचंद्र ने अंगद 
के ऊपर अपने दुख एवं अपमान के प्रतीक के रूप में राख फॅकी। इस 
घटना की स्मृति में उदासीन संन्यासी राख को बहुत महत्व देते हैं तथा 
sigue, कार्यों हेतु राख में चूना व मिट्टी मिलाकर उसका बहुत बड़ा 
गोला बनते है।' गुरु अंगद के उत्तराधिकार को अस्वीकार करते हुए नानक 
के कुछ शिष्य संभवतः श्रीचंद्र के अनुयायी बन गये जो कि 'ठदासी' 
अधवा “उदासीन' कहलाए।” atti द्वारा प्रवर्तित होने कै कारण उदासीन 
साधुओं को “नानक पुत्र” भी कहा जाता है कहा जाता है कि तीसरे गुरू 
अमरदास ने इन्हें सच्चा सिख मानने से इनकार कर दिया था नानक 
देवताओं का अस्तित्व स्वीकार करते हुए भी निर्गुण, निराकार एवं निर्लेप 
ईश्वर कौ सत्ता को मानते थे, इसलिए वे वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व 
जहाँ देते थे जबकि श्रीचंद्र वर्णाश्रम धर्म का समर्थन ही नहीं प्रचार भी कर 
wa 

अ्रीचंद्र का जीवनकाल आश्चर्यजनक रूप से लंबा था। उनका जन्म 
१४९४ ई० में हुआ था और १६२९ Éo में १३५ वर्ष का अवस्था में उनका 
देहावसान git अपने लंबे जीवनकाल में उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक 
तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तथा अपने उपदेशों 
से लोगों को प्रभावित किया इस व्यापक भ्रमण के दौरान उन्होंने उदासीन 
मत का प्रचार पूरै भारत में किया तथा अनेकों व्यक्तियों को उदासीन पंथ में 
दीक्षित किया। उदासीन आचार्यों की मान्यता है कि सोलहवीँ शताब्दी में 
धर्म की रक्षा एवं अधर्म का विनाश करने हेतु देवताओं के आग्रह पर स्वयं 
भगवान शंकर ने श्रीचंद्र के रूप में अवतार लिया था।'* अपने जीवनकाल 
मैं बे अनेक मुसलमान बादशाहों एवं हिंदू शासकों तथा सामंतों के संपर्क में 


E जागा संन्यासियो का झी 


आए तथा उन्हें बिना भेद-भाव के प्रजा पालन करने की शिक्षा दी इन 
शासकों में प्रमुख à- em अकबर, राणा प्रताप एवं उनका मंत्री 
भामाशाह तथा जहाँगीर!" इन सभी व्यक्तियों चंद्र को पर्याणा मान- 
सम्मान मिला और इनमें से कुछ को उन्होंने चमत्कार भी दिखाया। prd 
जिन दिलों शेरशाह से पराजित होकर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रप था 
उन्ही दिनों सिंध में आचार्य और से उसकी भेट हुई एवं edi उसे 
अपना खोया हुआ राज्य पाने का आशीर्वाद fem” “उदासीन मत प्रदीप 
के अनुसार काबुल से लौटते हुए ननकाना साहब में अकबर ने श्री से 
भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया धा! राणा प्रताप से आचार्य जी की भेंट 
उन दिनों हुई जब अकबर के साथ युद्ध करते हुए वे हल्दौघाटी में पराजित 
हो चुके थे। उन्होंने राणा को आशीर्वाद दिया तया उनके मंत्री भामाशाह को 
अपने राज्य की रक्षा हेतु अपनी संपत्ति राणा को समर्पित करने की प्रेरणा 
OU जहाँगीर की भेंट आचार्य और से लाहौर में हुई थी। atte ने 
अपनी गुदड़ी में बुखार प्रक्षेपित कर कपन पैदा कर दिया था तथा बाद में 
उस बुखार का प्रक्षेपण जहाँगीर के शरीर में कर दिया जिससे वह कौपने 
Bau बाद में उन्होंने जहाँगोर को बुखार से छुटकारा दिलाया। यह चमत्कार 
देखकर जहाँगीर ने उनके नाम ७०० बे भूमि का दानपत्र लिख दिया। बह 
दानपत्र एक तम्रपत्र के रूप में है जो आज भी Rd वंशघारी उदासीन 
महात्माओं के पास सुरक्षित हे” 

उपरोक्त सभी घटनाओं की प्रामाणिकता के संदर्भ में इतना हौ कहा 
जा सकता है कि परंपरागत रूप से उदासीन अखाड़ों में sini कै नाम 
के साथ ये कहानियाँ कही-सुनी जाती रही हैं। 

आचार्य six ने आजीवन सनातन बैदिक धर्म का हौ प्रचार एवं 
प्रसार किया! कहा जाता है कि अपने कश्मीर प्रवास के समय i 
हसू, sien, तथा वेदों पर भक्ति-ज्ञान-समुच्चयवादी figit 
के अनुसार एक भाष्य कौ रचना की जो कि 'औचेद-भाष्य' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। आजकल इस भाष्य की खंडित प्रति ही उपलब्ध है 

उदासीन परंपरा में दीक्षित होने के उपरांत आचार्य sir ने अशे 
पिता के उत्तराधिकारी प्रथम तीन सिख गुरुओ से कोई संबंध नहीं एड 
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fag चौथे गुरु रामदास से उनकी भेंट का वर्णन मिलता है। गुरू रामदास 
एक उच्चकोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति थे तथा उनकी कीर्ति ayes फैली 
हुई थी। उनकी ख्याति को सुनकर आचार्य चर ने उनसे मिलने का 
निश्चय किया तथा वे उनसे मिलने १५७५ ई में गोइंदवाल की सीमा तक 
पहुँच गए। गुरु रामदास ने उनके आगमन की बात सुनकर कुछ मिशन तथा 
५०० रूपयों के साथ उनकी अगवानी की। आचार्य चरन उनकी दादी 
की ओर देखकर कहा कि आपको दाढ़ी बहुत लंबो हो गई है, जिसके उत्तर 
में गुरु रामदास ने बतलाया कि हाँ आपके चरणों को पढने के लिए मैंने 
इसे बढ़ा रखा oig इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए एवं उन्होंने 
स्वीकार किया कि गुरू की ग पर बैठने की योग्यताओं में इस प्रकार की 
विन्ता का होना आवश्यक ह 

चंद्र के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में उदासीन मत के प्रचार ब प्रसार 
हेत अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर उनको अनेक शाखाओं में dem 
शामिल है। यह कार्य चार धूणों, छः बखशौशो एवं दस उप बशो की 
स्थापना gu संपन्न हुआ ql, बख्शी तथा उपबख्यीशों के माध्यम से 
उदासीन संप्रदाय की अनेकानेक शाखाओं का गठन हुआ और यह संप्रदाय 
पूरै भारतवर्ष में फैल गया। 
चार धूणों की स्थापना : 

आचार्य श्रीचंद्र का कोई एक निश्चित स्थान नहीं था। जीबन का एक 
जा भाग उन्होंने देशाटन में बिताया। तथापि जिन स्थानों को उन्होंने अपना 
निवास स्थान बनाया उनमें पाँच स्थान प्रमुख हैं। वे स्थान है- TOR, 
श्रीनगर, कंधार, बारहठ एवं पेशावर! श्रीचंद्र उच्च कोटि के विद्वान और 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले महात्मा थे। उनके शिष्यं की संख्या अगणित थी। 
उनके चार प्रधान शिष्य à- अलमस्त जी (अलिमत्त), फूल साहब 
(पुष्पदेब जी), गोबिंद साहब तथा बालू हसना। ये चारों उदासीन ei 
के चार धूणों के नाम से प्रसिद्ध है श्रीचंद्रजी के आदेश के अनुसार num 
अचार की परंपरा बनाए रखने के लिए समस्त साधुओं ने अछ Um 
साहब, पुष्पदेव एवं बालहास को मंडलाधीश के पद पर नियुक्त कर 
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'यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में जो भी उदासीन महात्मा अपने जप- 
तप, विधा ब चरित्र के कारण इस संप्रदाय द्वारा मंडलपति या मंडलाधश 
'घद पर प्रतिष्ठित किए जायेंगे उनकी शिष्य परंपरा उनके नाम से धर्म का 
प्रचार और उदासीन संप्रदाय की रक्षा wth * चारों धूणों (या अग्निकुंड) 
के साधुओं ने उदासीन संप्रदाय की चार प्रधान शाखाओं का प्रवर्तन किया! 
फूल साहब की शाखा बहादुरपुर में है। बाबा हसन की शाखा आनंद के 
निकट चरनकौल में है। अलमस्त साहब की शाखा पुरी तथा नैनीताल में है 
एलं गोविंद साहब की शाखा शिकारपुर (सिंघ) तथा अमृतसर में d" 
इनमें से प्रत्येक शाखा दूसरी से स्वतंत्र है तथा इनका प्रबंध एक भिन्न महंत 
करता है।" धूनी या आग प्रज्वलित किए रखने कौ प्रथा नाथपंथियों में भी 
विद्यमान रही है और उदासियो पर भी उनका प्रभाव परिलक्षित होता t" 

'धूणों की स्थापना का श्रेय सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र 
गुएदित्ता को भी दिया जाता है। कहा जाता है कि जब आचार्य श्रीचंद की 
आयु सौ वर्ष से अधिक हो गई थी तो उन्होंने गुरु हरगोविंद के TT 
को गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी तथा उदासीन संप्रदाय का अध्यक्ष 
नियुक्त किया। किंतु गुरदिन्ता एक मस्तमौला एवं सांसारिक व्यक्ति होने के 
कारण उदासीन संप्रदाय को उचित नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम rdi 
अतएब, उन्होंने चार व्यक्तियों को अपने सहायकों के रूप में चुना जो कि 
उनके संप्रदाय को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम d ये चारो 
उदासीन संप्रदाय के चार महत्वपूर्ण शाखाओं , जिन्हे धूणा कहा जाता है, 
के प्रवर्तक हुप) बाबा गुरदित्ता अधिकतर कर्तारपुर में रहा करते थे एवं 
कीर्तिपुर में इनका देहांत हुआ था तथा बहाँ पर इनकी समाधि विद्यमान t 

चरं पूणा ने उदासीन संप्रदाय के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई एवं इनको पद्धति पर चलने बाले सैकड़ों आश्रम देश भर में व्या 
है। बर्तमान समय में घूणा अलमस्तजी के १५८, धूणा मीहाँ साहब के 
२३२, घूण पुष्पदेवजी के ८६ तथा घूणा बालू हसना की पद्धति के ४०३ 
आश्रम पूरे भारत में व्याप्त हैं। इन आश्रमों में से अधिकांश हरियाणा, 
पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हँ।” मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं हैदगबाद 
में भी इनके कुछ स्थान है! 
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UI अलमस्तजी की शिष्य परंपरा में कई महान आध्यात्मिक व्यक्ति 
उत्पन्न हुए जिनमें गुरुदासजी दक्षिणी, निर्वाण कृपालदासजी, गुरू वनखंडीजी 
(नेपाल वाले) तथा निर्वाण प्रियतमदासजी आदि महत्वपूर्ण ÈI इन 
प्रिवतमदासजी के प्रां से आगे चलकर उदासीन पंचायती अखाड़ा की 
स्थापना हुई 
बख्शीश एवं उपबख्शीश : 

बख्शीश तथा उपबड्शीश भी उदासीन संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं और इनसे संबंधित संत उदासीन संप्रदाय में बड़े हो पूजनीय 
माने जाते हैं। इन संतों ने भी उदासीन संप्रदाय की अनेकानेक शाखाओं का 
प्रवर्तन किया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने इनका विस्तृत वर्णन किया b 
बख्शीश का अर्थ है वरदान! जिन महात्माओ ने og से वरदान लेकर 
उदासीन संप्रदाय का अभिवर्दधन किया वे बख्शीश के अंतर्गत आते है। 
इनके अतिरिक्त जिन संतों ने आचार्य fei के प्रति मानस-भक्ति काके ब 
उनसे मानस-वरदान प्राप्त करके उदासीन संप्रदाय की शाखा का प्रसार 
किया वे उपबड्शीश के अंतर्गत आते हैं। 

au की संख्या छः है- (१) भगत भगवानजी (२) 
अजीतानदजी (३) सुवरेशाहजी (४) मीहाँ साहब (५) स्वामी बक्तानंदजी 
एवं (६) स्वामी संगतदेवजी। इन सभी महात्माओं को आचार्य thie ने 
उदासीन मत में दीक्षित किया था एव॑ उदासीन मत के प्रचार हेतु इनको 
आशीर्वाद दिया था 

उपबख्शीशों के अंतर्गत दस महात्माओं की गणना की जाती है ये 
दस महात्मा हैं- (१) माणिकचंद्रजी एवं मेहरचंद्रजो (२) साँढी धीरमलजी 
(३) औ निरंजनराय हिंदालदास (४) दीवाना साहब (५) कन्हैया साहब 
(६) सेवादासजी (७) रामदासीय बाबा बूढाजी (८) स्वामी जिज्ञासुरामजी 
निर्वाण (९) श्रीरामरायजी एवं (१०) स्वामी थानदासजी। इन सभी 
‘cement का संबंध या तो चार धूणों में किसी एक पूणे की परंपरा से है 
अधवा किसी बख्शीश कौ परंपरा से हे।” 

चारों धूणों, छः बळ्लोमों एवं दस उपवख्शौशो के उदासीन 
महात्माओं की शिष्य परंपरा केवल उत्तर भारत में हो नहीं बरन्‌ पूर्व मं 
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बंगाल एबं आसाम तक तथा दक्षिण में सुदूर हैदराबाद तथा नांदेड तक 
व्याप्त है। इनके शिष्य जहाँ-जहाँ गए वहाँ उन्होंने आपनी fe स्थापित 
की तथा औषधालय, संस्कृत पाठशालाऔँ, मंदिरों, कूओ आदि का निर्माण 
कराकर लोकोपयोगी कार्य किये। उन्होंने उपदेश, भजन तथा कोन के 
माध्यम से ूम-घूम कर तथा प्रत्येक प्रकार के अवरोधों का साहसपूर्वक 
सामना करते हुए अपने धर्म का प्रचार किया। 

निर्वाण प्रियतमदासजी द्वारा उदासीन अखाड़े की स्थापना: 


उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों का श्रीगणेश इस संप्रदाय के तपस्वी 
महात्मा प्रियतमदासजी ने विक्रम संवत्‌ १८३६ में किया। उदासीन संप्रदाय 
को , जो आचार्य श्रीचंद्र के उपरांत विभिन्न थाराओ में बा हुआ था, पुनः 
सुसंघटित कर एक सूत्र में बाँधने का कार्य प्रियतमदासजी ने ही किया। 
इनका जन्म संवत्‌ १७७७, arg शुक्ल पूर्णिमा को मध्य भारत के अकोला 
जिले के अमरावती नामक स्थान में एक सुसंस्कृत सारस्वत ब्राह्मण परिवार 
में हुआ था" बचपन में इनका नाम कर्मचंद था! इनको शिक्षा रान में 
उर्दू भाषा के माध्यम से gf बाद में एक उदासीन महात्मा के संपर्क में 
आने पर ये उनके साथ अमृतसर चले गए तथा संस्कृत साहित्य का 
अध्ययन किया। अल्प आयु में हो इन्होंने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का 
अध्ययन कर लिया एवं उनमें निष्णांत हो गए। संवत्‌ १७९२ की भाद्रपद 
कृष्णा, अष्टमी को महंत संगतदासजी ने अमृतसर में इन्हें दीक्षा दी तथा 
इनका नाम प्रियतमदास रख दिया। कुछ काल तक ये अपने आश्रम में हौ 
निवास करते रहे। तदुपरांत संवत्‌ १७९७ में इनके मन में एकाएक उदासीन 
समाज को संगठित करने कर विचार उत्पन्न हुआ। इन्होंने उदासीन भेष कौ 
एक पंचायत बनाकर हिंदू धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया तथा 
अपने गुरु से आज्ञा लेकर विक्रम संवत्‌ १७९७ में नेपाल वाले वनखंडीजी, 
जो कि एक महान तपस्वी थे, की खोज में मोरंग झाडी नामक स्थान पर 
(पहुँच गए) बनखंडीजी कौ सेवा में रहते हुए उन्होंने बारह वर्ष तक कठोर 
तप किया। उन्होंने वनखंडौजी से उदासीन साधुओं को संगठित करने का 
अपना मनोरथ बताया। वनखंडीजी ने इन्हें अपनी घूनी की विभूति से एक 
गोला बनाकर दिया एवं सदैव उसकी पूजा करने तथा उसे माथे से लगाने 
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का निर्देश दिया। वह गोला आज भी अखाड़े में सुरक्षित है और गोला 
साहब के नाम सै पूजा जाता है 

बनखंडीजी का आशीर्वाद प्राप्त कर संवत्‌ १८१० में प्रियतमदासजी 
कुछ साधुओं को साथ लेकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु देशाटन पर 
निकल पड़े। लगातार भ्रमण करते हुए एवं उदासीन मत का प्रचार करते हुए 
बे संबत्‌ १८२४ में दक्षिण हैदराबाद के भागनगर नामक स्थान पर पांचे! 
वहाँ का राजा चंदूलाल उनका शिष्य बन गया। वहाँ जिस स्थल पर 
प्रियतमदासजी बैठे थे वह स्थल निर्वाण अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो 
arn चंदूलाल के चाचा नानकचंद ने निर्वाण प्रियतमदासजी की योजनाओं 
के लिए अत्यंत उदारतापूर्वक सात लाख रूपया प्रदान किया” 

चारों धामो की यात्रा करते हुए प्रियतमदासजी ने संवत्‌ १८३६ में 
प्रयाग में आकर आपनी ध्वजा खड़ी की। इसके बाद अमृतसर में विक्रम 
संवत्‌ १८३८ में उन्होंने साधुओं के निवास के लिए एक आश्रम बनवाया जो 
*सिंगलवाला अखाड़ा' के नाम से प्रसिद्ध है। इनके गुरु भाई संतोषदासजी ने 
बिक्रम संवत्‌ १८४०-१८४१ में व्यास नदी से नहर निकालकर उसे अमृत- 
सरोवर से जोड़ा। विक्रम संवत्‌ १८४५ में प्रियतमदासजी ने अमृतसर में एक 
तालाब खुदवाया जिसे 'निर्वाणसर' के नाम से जाना जाता t^ 

इसी क्रम में निर्वाण प्रियतमदासजी ने प्रयागराज में उदासीन संग्रदाय 
के सब साधु-संत ब महतो को एकत्र करके अधिन कृषण नवमी संवत्‌ 
१८४४ को "उदासीन पंचायती अखाड़ा' प्रतिष्ठित fri" अवध के नवाब 
के दीवान मुंशी नवलराय” ने अखाड़ा बनाने के लिए जगह की व्यवस्था 
की थी। प्रियतमदासजी ने उदासीन पंचायती अखाड़े को सर्वदा सुरक्षित 
रहने के निमित्त सर्वठदासीन संप्रदाय को मिलाकर मिति अश्विन बदी नवमी 
बिक्रम संवत्‌ १८४४ को आठ रूपए के स्टाप पर भारत में यत्र-तत्र फैले 
हुए विभिन्न आश्रमों के ४२ महंतों के हस्ताक्षर से युक्त एक इकरा 
छिखवाया।” विक्रम संवत्‌ १८४५ में उदासीन साधुओं ने अखाड़े कॉ 
मकान बनवाया जिसके उद्देश्य एवं नियम नियमानुकूल रजिस्टर्ड हैं। set 
के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हँ - 


te जागा संन्यासियों का fum 


(९) देश-देशांतर का भ्रमण करते हुए उदासीन मत के धार्मिक, 
'कर्मकांडीय, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचार का प्रचार करना। 

(२) कुंभ तथा अर्डकुंभ के अवसर पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन श॑ 
नासिक में पघारने वाले सभी उदासौन संतों व महतं को भोजन तथा 
आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। 

(३) अखाड़े के मुख्याल्य व शाखाओं में तीर्थ यात्रियों के रूप में पघाले 
बाले उदासीन संतों के लिए भोजन व आवास की व्यवस्था करना। 

(४) विभिन्न डेरों, मठों, संगं, स्थानों, मदिरा तथा अखाड़ों में, यो 
उदासीन संप्रदाय के अंतर्गत हैं, ware, नियुक्ति, निष्कासन आदि 
की देखभाल करना तथा इनके संबंध में कानूनी कार्यबाही करना! 

(५) आध्यात्मिक एवं घार्मिक शिक्षा हेतु संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना 
करना 

(६) अखाडे के घन का समुचित ढंग से निवेश करना तथा अर्जित लाभ 
को अखाड़े के दें की प्राप्त में खर्च करना। 

(७) अखाड़े के प्रशासनिक निकाय द्वारा तय किये गये मानदंडो के 
अनुसार परोपकारी एवं शैक्षिक संस्थाओं को दान देना तथा बिना 
जात-पात का भेद किए गरीबों को भोजन कराना! 

(८) अखाड़े के धन को सभी प्रकार के कानूनी व्यवसाय में निवेश करना। 
उदासीन पंचायती अखाड़े का मुख्यालय इलाहाबाद (कीडगंज) में 

है। वर्तमान समय में इस अखाड़े की २० शाखाएँ हैं। अखाड़ा सोतं से 

प्राप्त सूचना के अनुसार अखाड़े के पास मकानात, दुकान, जमीदारी, नकदी 
आदि के रूप में चल तथा अचल संपत्ति है। अखाड़े कौ आमदनी का 
जरिया मकानों एवं दुकानों का किराया, जाग-बगीचों एवं जमीदारी से हेने 
बाली आय, महाजनी, पूजा-पाठ के दौरान चढ़ाया जाने वाला Vg, 

'गल्ला तथा लकड़ी की बिक्री व अन्य जायज कारोबार तथा व्यवसाय di 

rnb uu अर्जित आय को अखाड़े के देशो को हो पूरा करने में खर्च 

किया जाता है। अखाड़े की संपत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार 
होता अपितु वह संस्था कौ संपत्ति समझी जाती है! 
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अखाड़े की परंपरा के अनुसार पंच परमेश्वर अखाड़े के मालिक तथा 
अधिष्ठाता होते हैं। पंच परमेश्वर में उदासीन संप्रदाय के आराध्यदेव dg 
के अतिरिक्त अन्य चार महंत होते है। वर्तमान समय में (१९९७) 
शरत्रहार्धिजी महंत हैं तथा हरिहरानंद, शंकरदास एवं माघोदास श्रीमान्‌ 
महंत i refi वरिष्ठ होने के नाते अखाड़े के अध्यक्ष हैं। अखाड़े की 
व्यवस्था, देख-रेख तथा नियंत्रण का सारा अधिकार पंच परमेश्वर में निहित 
होता है। इनको सहयोग देने के लिए एक पुजारी, एक कोठारी, दो 
कारबारी, एक भण्डारी, एक कोतवाल तथा चार पटेल होते हैं। ये सारे 
अधिकारी अखाड़े की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 
अखाड़े में सचिव, सहायक सचिव तथा मोकामी भी होते है! वर्तमान समय 
में (१९९७) अखाड़े के सचिव फूमनदासजी तथा उपसचिव गंगादासजी i 
अखाड़े की शाखाओं का प्रबंध स्थानीय श्रीमहंतों तथा उनके अधीन महो 
द किया जाता है) ये सभी कार्यकर्ता मुख्य महंत एवं महंत के अधीन 
रहकर इनके निर्देश में कार्य करते है ये समस्त पदाधिकारीगण आजीवन 
ब्रह्मचारी रहकर तन-मन-धन से अखाड़े के प्रति समर्पित होते हैं ब अपने 
कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। 
जवागतो की दीक्षा : 
उदासीन संप्रदाय की दीक्षा-पद्धति अत्यंत सरल है तथा सर्वजन- 

सुलभ है। सर्वप्रथम गुरु जल में बताशा घोलकर उस जल से शिष्य के द्वारा 
अपने चरण भुलाकर वह चरणामृत शिष्य को देते हुए उससे गुरुमंत्र का 
उच्चारण कराते हैं - 

शोषण पाप पंकस्य दीपं ज्ञान तेजस:। 

गुरे: पादोदकं सम्यक संसारार्णब तारणम्‌।। 

सर्व तीर्था वगाह्य सम्परपनोति फलं नरः! 

गुरः पादोदकं पीत्वा शेष शिरसि ae 

अर्थात्‌ पाप रूपी पंक को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी दीपक को जलाने 

बाला यह गुरु के चरण का जल संसार सागर से पार कराने वाला है। जो 
भक्त अपने गुरु के चरणों का जल पीकर शेष जल शिर पर धारण करता है 
उसे सब तीर्थो का फल प्राप्त हो जाता है। चरणामृत पीने के उपरांत गुर 


—_— 
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ama को गुरुमंत्र प्रदान करता है। नवागत भस्म लगाकर, लंगोट वाचका 
तथा विभूति का तिलक लगाकर सेली, टोपी तथा ब्रह्म अचला घारण करता 
है। कोइ-कोई गुरू अपने शिष्य को कफनी-चोला भी पहनाते हैं। इसके 
उपरांत शिष्य का नामकरण किया जाता ÈI 

उदासीन साधुओं के दो प्रकार अथवा रूप होते हैं- *नागा' एवं 
'परमहंस 1 नवागत यदि नागा साधु के रूप में दीक्षा ग्रहण कराता है तो उसे 
इसा नाम दिया जाता है जो दास या शरण से समाप्त होता है। यदि बह 
परमहस प्रकार की दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके नाम के अंत में आनंद 
com होता है। कहा जाता है कि पहले परमहंस के नाम के अंत में भी दास 
शब्द ru रहता था। नामकरण के उपरांत शिष्य को गुरु-प्रसादी खिलाया 
जाता है तथा उसे भगबा वस्त्र प्रदान किया जाता है जो कि वह आजीवन 
rer करता है। इसके उपरांत steerer के नाम पर भंडारा करके उस 
जबीन साधु को रोट-प्रसाद खिलाते हैं तथा अन्य गृहस्थ सेवकों को प्रसाद 
देते है। दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिष्य अपने माता-पिता से फिर कोई 
संबंध नहीं रखता। 

जागा साधु केबल अपने qal के ढकने के छिए हौ भगवा रंग कौ 
पट्टी धारण करते हैं। नागाओं को लंबे बाल रखना पढ़ता है तथा बे सेली 
धारण करते है। परमहंस दाढ़ी-मूँछ मुडवाकर रखते हैं। दोनों हौ कोटि के 
साधु SON कौ माला धारण करते हैं। नागा लोग शरीर को कष्ट भी देते है 
किंतु परमहंस ऐसा कभी नहीं करते। 

शिष्य बना चुकने के बाद गुरु शिष्य को विद्याध्ययन कराता है तथा 
सदाचार, आदर्श, सत्य, परोपकार, धर्मरक्षण, उदारता तथा बाँटकर खाने 
कौ शिक्षा देते हैं गुरु शिष्यं के मानस-पुत्र की तरह मानते है! उदासीन 
संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र अच्युत माना जाता है। कभी-कभी कुछ 
गृहस्थ भी गुरुमंत्र घरण करते ÈI ये सब सेवक कहलाते है! 
धर्म एवं दर्शन : 

उदासीन मत को हम हिंदू धर्म (सनातन धर्म) ब सिख घर्म को 
जोड़ने वाली कड़ी मान सकते हैं। ठदासी संप्रदाय के सिख संत न होते हुए 
जी सिख घर्म को पर्याप्त आदर देते रहे है! वे गुरू गोविंद सिंह के ग्रंथ को 
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अस्वीकार करते हैं किंतु आदि ग्रंथ के प्रति उनकी बडी श्रद्धा है। सिखो से 
उनके नजदीकी पारिवारिक संबंध भी रहे हँ। आचार्य द्र गुरु नानक के 
पुत्र थे। इसके अतिरिक्त आचार्य श्रीचंद्र के शिष्य गुरदित्ता, जिनको उदासीन 
संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं का प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है, छठे 
सिख गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। तथापि उदासीन संत पंचदेवॉ- सूर्य, शक्ति, 
"शिब, गणेश एबं विष्णु की उपासना करने के कारण हिंदू धर्म के अधिक 
निकट हैं पंचदेवों की उपासना के कारण सुधारवादी संतो के रूप में उनकी 
पहचान बनती i 

उदासीन संत चारों वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण एवं अन्य 
सनातन वैदिक ग्रंथों को अपना मान्य ग्रंथ मानते हैं तथा इन्हीं का अनुकरण 
करते हुए आर्य सनातन धर्म का पालन करे sft ने शैष एवं 
वैष्णवों के कलह को देखते हुए समन्वयवादी मीति अपनाई थी तथा जनता 
को पंचदेवोपासना का रहस्य समझाकर एक ही ईश्वर की विभिन्न शक्तियों 
के रहस्य को समझाया जो इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि उदासीन 
संप्रदाय शुद्ध सनातनी वैदिक धर्म का अंग 1 आचार्य शीर ने तंत्र- 
मंत्र, वामाचार और धार्मिक पाखंडों का खंडन कर प॑चदेवोपासना पद्धति के 
आधार पर हिंदू जनता को सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया।” 

उदासीन संत मुख्य रूप से पंचदेवोपासना में विश्वास रखते हुए 
आचार्य रचर के उपदेशों को जीबन में उतारने का प्रयास करते हैं। 
चंद्री के प्रमुख उपदेशों में ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास रखना, 
सत्य बोलना, दान करना, गरीबों की सहायता करना, अतिथि सत्कार करना 
तथा ऋषि-मुनि, देवताओं ud ब्राह्मणों का आदर करते हुए सन्मार्ग पर 
चलना आदि सम्मिलित हैं।“ 

आचार्य stig के उपदेशों में आचार-विचार की शुद्धता पर बल 
दिया गया है तथा प्राणि मात्र को उसके कर्तव्य-बोध का ज्ञान कराने का 
प्रयास किया गया है। उदासीन संप्रदाय का दर्शन दशनामी संन्यासियों के 
बदं दर्शन से मिलता-जुलता ti^ उदासीन संप्रदाय के संत अधिकांशतः 
हिंदू ब्रत, उपवास आदि का पालन करते हैं तथा हिंदू त्योहारों को मनाते हैं 
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उदासीन संप्रदाय का सबसे बड़ा आश्रम सिंध प्रांत में सकखर नामक 
स्थान पर है। यह आश्रम “साधुबेला' आश्रम के नाम से प्रसिद्ध th कित 
जहाँ तक अखाड़ों का संबंध है, इलाहाबाद स्थित “पंचायती अखाड़ा बड़ा 
'उदासीन' सबसे बढ़ा है एवं इनका मुख्यालय है। 

पंचायती अखाड़ा नया उदासीन : 

१९०२ ई में उदासीन साधुओं में परस्पर मतभेद हो जाने के कारण 
प्रयागराज बाँध के महात्मा सूरदासजी को प्रेरणा से अनेक उदासीन संखे 
Uu मिलकर एक अलग संगठन बनाया गया जिसका नाम “उदासीन 
पंचायती नया अखाड़ा' रखा गया। उसी समय से पहले वाले अखाड़े को 
"पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन' कहा जाने रूगा। 

“उदासीन पंचायती नया अखाड़ा' का भी मुख्य स्थान प्रयाग ही है। 
यह अखाड़ा इलाहाबाद ipia मोहल्ले में स्थित है जो कि पहले बाले 
अखाड़े से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अखाड़े को 
war हरिद्वार, गया, काशी एलं कुरुक्षेत्र में भी है! वर्तमान समय में 
हरिद्वार शाखा सबसे प्रमुख बन गई है। इस अखाड़े के नियम-कायदे, 
पूजा-बिधान आदि बडा उदासीन अखाड़ा का भाँति हो है। इसमें अंतर 
केवल यह है कि इसमें केवल छठे बख्शौश संगत साहब को पंक्ति के 
हो साधु सम्मिलित हैं, जबकि बढे अखाड़े में सभी उदासीन साधु 
सम्मिलित हैं। 

पंचायती अखाड़ा नया उदसीन ६ जून, १९९३ de को महंत 
'निहालदास, महंत चेतनदास, महंत अनंतदास, महंत नारायणदास, महंत 
'बीरमदास, महंत मौलदर्या, महंत संतदास तथा महंत गुरु प्रसाद के हस्ताक्षर 
से पंजीकृत किया गया। इनके यहाँ गुरु संगत साहब की ही परंपरा से चार 
महंत बनाए जाते है वर्तमान समय में (१९९७) इस अखाड़े के महंत 
'बीरमदासजी तथा महामंडलेश्वर पंडित प्रकाशानंदजी हैं। पंडित प्रकाशानंद 
भारतीय धर्म ब दर्शन के प्रकांड बिठ्ठन हैं। अमृतसर का ज्रह्मनूटा अखाड़ा 
इसी अखाड़े की एक शाखा है! 

कुभ एवं अरद्धकुभ के अवसर पर दोनों अखाड़ों की शाही शोभा- 
LI है। बड़ा पंचायती अखाड़ा, जो कि बहुत धनी ब समृद्ध 
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अखाड़ा है तथा जिसने महाजनी के जरिए बहुत घन कमाया है,” की 
शान-शौकत कुंभ के अवसर पर देखते ही बनती है। 

उदासीन अखाड़ों ने लोकतांत्रिक परंपरा का अनुसरण करते हुए 
अपने अखाड़ों को पंचायती व्यवस्था पर निर्मित किया। उनके संप्रदाय में 
जाति-भेद का विचार नहीं किया जाता। घुरिए के अनुसार उन्होंने vd एवं 
स्त्रियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश देने में कोई हिचक नहीं fei 
किंतु बुकानन ने किन्ही गोबिंददास नामक उदासीन संत के मत के आधार 
पर यह दाबा किया है कि उदासीन संप्रदाय में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैष्य वर्णो को ही संन्यासी के रूप में स्वीकार किया जाता था किंतु आम 
अनुयाई सभी छः वर्ण से स्वीकार किए जाते थे।'' उदासीन संप्रदाय की 
एक महिला अतुयाई संत सुवचना दासी, जो बलिया की रहने वाली थीं, 
एक विदुषी महिला के रूप में प्रसिद्ध रहीं dii ये उदासीन नागा संत 
हौरादास की शिष्या थीं। इन्होने प्रेमतरंगिनी, विज्ञानसागर तथा विदेह 
मोक्षप्रकाश नामक उच्चकोटि के ग्रंथों की रचना की थीं। ये उच्चकोटि की 
कवियित्री भी dii 
निर्मल पंचायती अखाड़ा : 


निर्मल संप्रदाय का उद्धव- निर्मल संप्रदाय सिक्ख धर्म के अंतर्गत 
'एक प्रमुख संप्रदाय है। निर्मल का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, अतएव 
निर्मल संप्रदाय के साधुओं को *पवित्र' अथवा 'बेदाग' समझा जाता है। इस 
संप्रदाय के उद्धव के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। प्रायः इस संप्रदाय 
का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है इस संप्रदाय कौ स्थापना 
के संबंध में कई कहानियाँ प्रचलित FY कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह 
के कहने पर उनके एक अतुयाई बीर सिंह ने निर्मल संप्रदाय की स्थापना 
'की। इस संप्रदाय की स्थापना के विषय में यह भी कहा जाता है कि एक 
बार गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यो को कङाह-प्रसाद पकाने का आदेश 
fari सारे शिष्यं ने उनकी आज्ञा का पालन किया किंतु १३ शिष्य अपने 
स्थान से नहीं उठे। ये १३ शिष्य निर्मल कहलाए क्योंकि उन्होंने सांसारिक 
वस्तुओं का त्याग कर दिया था" एक अन्य कथा के अनुसार एक भीषण 
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संग्राम के उपरांत गुरू एवं उनके साची आराम कर रहे थे। अदातरि के 
समय गुरु गोविंद सिंह यह देखने के लिए उठे कि क्या कोई शिष्य ध्यान 
लगाने हेतु जाग रहा है। धके होने के बावजूद उन्होंने जिनको जागता पाया 
उने निर्मल कहा 

इन कषाओ से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि “निर्मल' नाम उन 
व्यक्तियों को दिया गया जो अपने जीवन में उच्चकोटि के आदरो का 
घालन करणे थे) वास्तव में, निर्मल पंथ उतना ही प्राचीन शब्द हैं जितना कि 
स्वयं सिवख धर्म! इस शब्द की ब्युत्पति के संबंध में कवर मग्र सिंह का 
कहना है कि, “गुरू नानक द्वारा प्रारंभ किए गए धार्मिक संप्रदाय का कोई 
विशेष रूप नहीं था, इसमें गुरू नानक द्वारा अपने शिष्यों को दी गई frd 
'एवं सदाचारी जीवन कौ बातें सम्मिलित है किंतु समय बीहने के साथ 
अन्य संप्रदायो में इसे किसी नाम से संबोधित करना आवश्यक UU 
इसलिए 'सिख' नाम संदिग्ध है जो कि बौद्धों, गोरखपंथी योगियों व हिंदू 
धर्म के अनुयाइयों vu प्रयोग किया जाता था। इसलिए पवित्रता पर बल 
देने के कारण गुरु नानक के पंथ को दूसरों gu पवित्र मार्ग (निर्मल पंथ) 
कहा गया एबं गुरु नानक के सिक्ख भी स्वयं को निर्मल कहने लगे!”* 
गुरु गोबिंद सिंह के समय से 'निर्मल' शब्द का प्रयोग सिखों के एक विशेष 
संप्रदाय के लिए किया जाने लगा जो कि कुछ निश्चित उश्या एवं 
कार्यक्रमों के प्रति समर्पित चे। 

गुरू गोविंद सिंह एक परिपक्व व्यक्ति थे वे सिख धर्म का प्रचार 
साहित्य के माध्यम से पूरे भारत में करना चाहते थे, इसलिए उन्हॉने मिळे 
का एक ऐसा संप्रदाय गठित करने का प्रयास किया जो सभी धर्मों का 
तुलनात्मक अध्ययन करे और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की व्याख्या 
सिख धर्म के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में करे। उनकी यह मंशा भी थी कि 
शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मणा, संन्यासी या वैरागी जैसी विशेष जातियों के ही 
हाथ में न रहे रन्‌ अन्य जातियों के लोग भी इस कार्य में हिस्सा Bi 
भारत का अधिकांश उत्कृष्ट धार्मिक साहित्य संस्कृत में था, इसलिए 
उन्होंने अपने अनुयाइयों को संस्कृत कौ शिक्षा दिलाना अनिवार्य qul 
गुरु गोविंद सिंह ने अपने दरबारी कि पंडित रघुनाथ को अपने शिष्यो को 
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संस्कृत पढ़ाने को कहा किंतु पंडितजी ने बिनग्रतापूर्वक यह कहते हुए. 
इनकार कर दिया कि संस्कृत देव भाषा होने के कारण शूद्रं एवं स्त्रियों को 
नहीं पढ़ाई जा सकती। गुरु गोविंद सिंह ने कुछ उदासी संतों से इस कार्य में 
मदद लेनी चाही किंतु उन्होंने भी अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को बदलने में 
कोई रूचि नहीं दिखाई। अंततः गुरु ने अपने तेरह अनुयाइयों को चुना एवं 
उन्हें संस्कृत पढ्ने बनारस भेजा! ये अनुयाई थे - (१) पंडित कर्म सिंह, 
(२) पंडित राम सिंह, (३) पंडित गंडा सिंह, (४) पंडित वीर सिंह, (५) 
पंडित सोभा सिंह, (६) धर्म सिंह, (७) दया सिंह, (८) केसर सिंह, (९) 
मुखम सिंह, (१०) ज्ञान सिंह, (११) गज सिंह, (१२) चंदा सिंह एवं 
(१३) सेना सिंह। इन सभी ने पंडित सदानंद के निर्देशन में छः साल तक 
संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया एवं सातवें साल में वे गुरु के पास 
आनंदपुर वापस आ गए) इन विद्वानों ने सिक्ख समुदाय को शिक्षित करने 
का कार्य आरंभ किया इन विद्वानों ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का पंजाबी में 
अनुवाद भी किया। गुरु गोविंद सिंह ने इन विद्वानों को निर्मल नाम दिया! 
गुरु का विश्वास था कि एक दिन ब्राह्मण भी इनसे शिक्षा ग्रहण कर स्वयं को 
गौरवान्वित समझे 

जैसे-जैसे निर्मलों की संख्या में वृद्धि हुई, वे दो विशेष शाखाओं में 
विभक्त हो गए) प्रथम शाखा में वे निर्मल संत आते थे जो गुरु गोविंद सिंह 
हरा दिया गया भगवा वस्त्र पहनते थे एवं अविवाहित रहते थे, यद्यपि गुरु ने 
उन्हें विवाह करने से रोका नहीं था। दूसरी श्रेणी में बे निर्मल संत आते थे 
जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। आगे चलकर दूसरी श्रेणी के संत पुनः दो 
भागों में विभाजित हो गए, इनमें से जो अविवाहित थे वे संत कहलाए और 
जो विवाहित थे उन्हें ज्ञानी कहा जाने em 

निर्मलों ने सिख धर्म का प्रचार करते हुए लोगों में जागरण पैदा करने 
का प्रयास किया। भाई पंजाब सिंह निर्मला ने लोगों के बीच सिख धर्म का 
प्रचार किया तथा लोगों को सिख धर्म स्वीकार करने को प्रेरित किया" 
उनके शिष्य रोचा सिंह ने कश्मीर एवं पोधोहर (पश्चिमी पंजाब) में, जो 
कि मुस्लिम बहुल इलाके थे, में बढ़े पैमाने पर धर्म-परिवर्तन कराया। गुरु 
गोबिंद सिंह तथा बंदा बहादुर की हत्या के उपरांत सिख समुदाय गंभीर 
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संकरों का सामना कर रहा था। प्रायः सभी सिख गुरुदवरे जनशून्य हो गए 
थे तथा सिख समुदाय को मैदानी इलाके छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेनी 
पदी थी। धार्मिक कार्य करीब आधी शताब्दी तक स्थगित रहा। इस विषम 
परिस्थिति में भी निर्मल साधुओं ने सिकख ध्म की ज्योति को जलाए रखा 
तथा उन्होंने सिक्खो के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका तिभाई/" इन 
pi साधुओं ने प्रायः सभी हिंदू मेलों में भाग लिया व हिंदू जनता में सिख 
धर्म का प्रचार किया। उन्होंने सिख धर्म के अभिरक्षक की भूमिका निभाई 
तथा स्वेच्छा से स्वयं को सिख धर्म के मिशनरी के रूप में संगठित किया। 
सर्वप्रथम निर्मलों ने ही गुरुमत का प्रचार संगठित ढंग से किया 

अठारहबीं शताब्दी तक निर्मल साधु. सामान्यतया घुमंतू साधुओं के 
रूप में हौ बने रहे एवं उन्होंने पंजाब के ग्रामीण इलाकों के निवासियों से 
संपर्क बनाया देश को जनता कौ तीर्थ-स्थानो के प्रति अटूट श्रद्धा को 
देखते हुए इन संतों ने het को अपनी गतिविधियों का Bix बनाया! कुंभ 
आदि wat पर ये संत-मंडलियाँ घर्म-प्रचार हेतु अन्य अखाड़ों के शिविरों 
में रहकर उनका कार्य करती dii कालाँतर में अन्य संप्रदायो और suni 
से मतभेद एवं गुरुमत के विरुद्ध हो रहे प्रचार के कारण इन संतों ने अपनी 
एक स्वतंत्र संस्था संगठित करने की आवश्यकता महसूस Wü" 
संन्यासियों एवं वैराणियों से निर्मलो का प्रायः वाद-विवाद होता रहता था 
तथा इनमें मतभेद बढ़ रहा था। १८०७ fo में हरिद्वार कुंभ के अवसर पर 
निर्मलो व वैराणियों तथा संन्यासियो में वार्तालाप हुआ। इस वाद-विवाद में 
निर्मलं ने गुरु नानक के सांसारिक दर्शन एवं अन्य संप्रदायों के सामाजिक- 
धार्मिक दर्शन के अंतर को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उन्हें प्रभावित 
किया। संन्यासी एवं बैरागी भी यह स्वीकार करने को बाध्य हुए कि निर्मल 
संत, चाहे वे जिस जाति के हों, भारत के किसी भी मंदिर में प्रवेश करने 
की योग्यता रखते t 

१८१९ Fo के हरिद्वार कुंभ के अवसर पर संन्यासियो एवं बैरागियों ने 
निर्मलों पर आक्रमण कर दिया तथा गुरु ग्रंथ साहब को तलवार से काट 
डाला इस घटना से सिक्खों में बड़ा रोष फैला और उदासियों तथा foll 
ने विभिन्न सिक्छ सरदारों से सहायता की प्रार्थना कौ। पटियाला के 
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महाराजा करम सिंह, शाहाबाद के सरदार कर्म सिंह निर्मला व नानू सिंह, 
बरिया के सरदार राय सिंह, सघोरा के दसौधौँ सिंह, मालौद के सरदार 
भगेल सिंह, कलसिया के राजा जोग सिंह, रूपड़ के सरदार रूप सिंह एवं 
कई अन्य सरदारों ने महाराजा पटियाला के नेतृत्व में हरिद्वार की ओर 
अस्थान किया। उन्होंने संन्यासियो तथा वैरागियों को खदेड़ दिया और दक्ष 
प्रजापति मंदिर के पास स्थित वैरागियो के शिविर को लूट लिया गया। 
firi के मठ को भी ध्वस्त कर दिया गया) संन्यासियों को मजबूर किया 
गया कि बे तीर्थ-स्थल पर मुंडन कराने बाले प्रत्येक व्यक्ति से एक रूपया 
की दर से चंदा लेने का गलत ध॑धा बंद कर BI" इसके उपरांत निर्मलों ने 
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एवं प्रयाग के सभी कुंभ मेलों में भाग लेना प्रारंभ 
कर दिया। 

निर्मल अखाड़े की स्थापना- उदासीन साधुओं ने देश के अनेक 
'हिस्खों में अखाड़ों का निर्माण किया था। इससे निर्मल संत भी उत्साहित हुए 
एव उन्होंने ae में अखाड़ा बनाने का उद्योग प्रारंभ किया। १८३९ ईन में 
रदार कुम के अवसर पर निर्मल साधुओं ने प्रथम बार मेला-स्थल पर 
गुरु गोविंद सिंह के 'निशान साहिब' को प्रतिष्ठापित किया। वे उसे घर्मध्वजा 
भी कहते थे।“ १८५५ ईन में हरिद्वार कुंभ के अबसर पर निर्मलो ने 
निश्चय किया कि वे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन व त्रयंबक में स्थाई 
रूप से अखाड़ों की स्थापना करेंगे तथा अखाड़ों के संचालन हेतु एक 
प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। इन संतों ने अपने एक अलग शिविर का 
निर्माण किया और धर्म-प्रचार को जारी रखने के लिए इसी समय बाबा 
महताब सिंह प्रथम महंत निर्बाचित किए गए।'' बाबा महताब सिंह एवं भाई 
हीरा सिंह को अखाड़े कौ स्थापना के विचार से महाराजा पटियाला तथा 
नाभ और जींद के राजाओं को अवगत कराने का कार्य सौंपा गया!” इन 
तीनं राज्यों ने इस सुझाव का स्वागत किया एवं इस कार्य हेतु अनुदान भी 
fem 

अखाड़ा खोतों से उपलब्ध सूचना के अनुसार संवत्‌ १९१८ (१८६१ 
ई०) में महाराजा नरेंद्र सिंह पटियाला नै ८०,००० रूपया नकद एवं ४००० 
रूपया सालाना की जागीर, महाराजा भरपूर सिंह नाभा ने १६,००० रूपया 
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नकद और ५७५ रूपया सालाना की जागीर तथा dfe के महाराजा सूप 
सिंह ने २०,००० रूपया नकद एवं १३०० रूपया सालाना की जागीर प्रदान 
a पटियाला में बाबा महताब सिंह का स्वागत राजकीय ढंग से किया 
सया! पटियाला नरेश ने हवेली बाबाजी को सदा के लिए सौंप दी! इस 
प्रकार बाबा महताब सिंह के प्रयासों एवं पटियाला, जाँ तथा नाभा के 
नरेशों कौ सहायता से सन्‌ १८६९ do (भष सुटी, freto १६१८) में 
चनारथलिया वाला हवेली में एक समारोह में, जिसमें पटियाला नरेश के 
आमंत्रण पर, संगरूर, नाभा व जीद के प्रधान कर्मचारी तथा निर्मल संप्रदाय 
के प्रायः सभी महात्मा उपस्थित थे, निर्मल पंचायती अखाड़ा कौ स्थापना 
कौ विधिवत घोषणा कौ गई) बाबा महताब सिंह अखाड़े के प्रथम महंत 
चुने गए। 
अखाड़े के उद्देश्य ब नियमावली : 

बर्तमान समय में अखाड़े का मुख्य कार्यालय कनखल (हरदा) में 
है तथा इसकी शाखाएँ प्रयाग (इलाहाबाद), काशी, पटना, wies, 
कुरुक्षेत्र, पटियाला, नाभा, संगरूर, निर्मलकोट एवं एकड़ ग्राम नामक 
स्थानों में है। इस अखाड़े के प्रबंध के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें 
“दसतूर-उल-अमल-अखाड़' कहा जाता था जिसमें महंत के चुनाव की 
योग्यता और प्रतिबंध, लंगर के प्रबंध आदि नियमों का उल्लेख चा! 
आजकल इस अखाड़े के मुख्य नियम तथा उद्देश्य नियमानुकूल पंडीकृत 
हौ. निर्मल पंचायती अखाड़ा के मेमोरेंडम के अनुसार अखाड़े के मुख्य 
उद्देश्य तथा नियम आदि का सारांश निम्न प्रकार है- “देश देशांतर में भ्रमण 
तथा निर्मल गुरुमत का प्रचार करना, कुंभ आदि wa में स्नानार्थ आए 
महात्मओं तथा गृहस्थं के लिए निःशुल्क आवास और भोजन का प्रबंध 
करना, कीर्तन तथा कथा-प्रवचन द्वारा गुरुमत का प्रचार करना, निर्मल 
संप्रदाय से संबंधित स्थानों की देख-भाल करना, संप्रदाय कौ संपति को 
नष्ट होने से बचाना तथा उसकी उचित व्यवस्था करना, निर्मल संप्रदाय 
द्वारा स्थापित किए गए विद्यालयों द्वारा शिक्षा का प्रचार और विद्यार्थियों में 
देशसेवा व शिष्टाचार आदि की उच्चता का भाव पैदा करना, औषधालयों 
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की स्थापना द्वार रोगियों को निःशुल्क औषधि प्रदान करना, अभ्यागतों के 
लिए भोजन का प्रबंध करना तथा जनता को मादक पदार्थों से निवृत्त करने 
हेतु प्रोत्साहन देना आदि।” निर्मल संप्रदाय के साधु विद्या, त्याग, वैराग 
आदि उच्च गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। 

नवागतों की दीक्षा : 

निर्मल पंथ में नवागतों की दीक्षा की प्रक्रिया बढ़ी सरल है। नवागत 
को लोहे के एक बर्तन में चीनी मिला हुआ जल पीने को दिया जाता हैं इस 
संस्कार को 'अमृत प्राशन' कहा जाता है। चीनी को जल में घोलने के 
उपरांत पाँच निर्मल संत बारी-बारी से ग्रंथ साहब का आधयोपांत पाठ करते 
हैं। ऐसा करने से बह जल अमृत बन जाता है। नवागत, जिसे दीक्षा के पूर्व 
*सहजधारी' कहा जाता है, को यह अमृत पिलाया जाता है। ततोपरांत उसे 
“fa कौ उपाधि दी जाती है। अधिकांशतः निर्मलो के नाम में सिंग जुड़ा 
रहता है। कुछ निर्मल मुनि हरि शब्द का प्रयोग अपने नाम के अंत में करते 
हैं। निर्मल साधु लम्बे बाल रखते हैं। स्त्री संतों की संख्या निर्मल पंथ में 
बहुत कम है। निर्मलों का गोपनीय सूत्र है A सतनाम' तथा आपसी 
अभिवादन हेतु वे 'वाहे गुरु का प्रयोग करते हैं। 

'एम०ए० fen ने निर्मल साधुओं का वर्गीकरण वैष्णव संप्रदाय के 
अंतर्गत किया है। उनके अनुसार निर्मल संत स्वयं को सदैव स्वच्छ रखने में 
ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे कई बार स्नान करते हैं तथा प्रतिदिन 
१०८ बार हस्त-प्रश्षालन करणे हैं। अपवित्र होने के डर से वे अपने बच्चों 
को भी नहीं चूते हैं, जबकि वे स्वयं को अपने परिवार से अलग नहीं करते 
है बे जीवहत्या का निषेध करते हँ।” निर्मल संत वेदांत साहित्य के गंभीर 
अध्येता होते है एव ब्रह्मसूत्र में उनका दृढ विश्वास t" उनका एक संप्रदाय 
बिहार वृन्दावनी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख स्थान 
अयोध्या में है एवं उनका राम-मंदिर भी है।” निर्मल संत दशहरा, दीपावली 
आदि fee, chert को धूम-धाम से मनाते dp संक्रांति, पूर्णमासी, 
अमावस्या तथा सिख गुरुओं के जन्मदिन के समय वे विशेष समारोहों का 
अयोजन करते हैं व सिख ग्रंथों की व्याख्या तथा उनका पाठ करते हैं और 
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ue प्रसाद का बितरण करते हैं। जन्माष्टमी एवं शिवरात्रि को भी वे 
उपवास रखते हैं। उनके weet में हिंदुओं के ग्रंथों से उद्धरण लिए जाते हैं, 
इसलिए बढ़ी संख्या में हिंदू भी उनकी ओर आकर्षित होते Hh निर्मल संत 
चैरागियो के साथ संघर्ष होने पर अईत संन्यासियों का पक्ष त ह 

मध्यकाल में शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। हिंदू और मुसलमान 
अपनी पाठशाला ब मदरसा चलाते थे। किंतु ये शिक्षा केंद्र प्रायः शहरे मै ही 
होते थे एवं उच्च वर्गों के बच्चे हो इनमे प्रवेश पाते थे। आठरा ता 
में एक सामान्य हिंदू बच्चे की शिक्षा का कोई प्रबंध न un निर्मल ने खं 
को प्रामीण इलाकों में स्थापित कर इस रिक्तता की पूर्ति की। कठिनां 
Ti बाधाओं की परवाह किए बिना उन्होंने ग्रामीण बच्चों को सामान्य 
संस्कृत, गुरुमुखी व सिक्ख ग्रंथों का ज्ञान कराया। वे अपने शिष्य को 
निःशुल्क शिक्षा देते थे। उन्होंने बौमारों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दबाइयाँ 
भी उपलबध कराइ” उनकी इस सहृदयता के कारण अनेकों हिंदुओं ने 
सिख धर्म अपना लिया! 

बर्तमान शताब्दी में मलों ने अपने मत का प्रचार करने हेतु पंजाबी 
में एक पत्र मो निकाला” किंतु उनकी गतिविधियाँ प्रायः उनके मठ तक 
ही सौमित रही! वे एक उच्चकोटि के अनुशासित एवं सम्मानित संस्था के 
रूप में प्रसिद्ध हो गए) उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण कराया fei 
प्रत्येक धर्म के लोगों को प्रवेश मिलता था और आवश्यक होने पर वे उनके 
साथ अपना भोजन भी बॉट कर खाते चे” 

निर्मलों के साहित्य के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। 
wee में, अधिकांश निर्मल संत अपने ग्रंथों के प्रकाशन और बाजर में 
उनकी बिक्री से परहेज करते हैं। अतएव, उनकी अनेक feed 
अप्राकाशित पढी हैं। केवल लेखक के शिष्य ही उन ग्रंथों की नकल अपने 
पास रखते हैं बह भी इस शर्त पर कि वे उन्हें सार्वजनिक नहीं wt 
निर्मलों हरा हिंदू धर्म के अधिक नजदीक होने तथा सिंह सभा आदन 
आदि के कारण धेरै-धीरै सिक पंथ में इनका महत्व कम हो गया। तथापि 
आज भौ निर्मल संत अपने अखाड़ों में सीमित रहते हुए धर्म-प्रचार का 
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कार्य कर रहे हैं। यद्यपि इनमें अब वह उत्साह नहाँ दिखता जिसके लिए. 
मध्यकाल में ये प्रसिद्ध थे। 
इलाहाबाद में निर्मल साधुओं का अखाड़ा कोड गंज में स्थित है जो 
क 'पीली कोठी' के नाम से प्रसिद्ध है। बर्तमान समय में अखाड़े में केवल 
एक ही महंत निवास करता है। १९८४ ई में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 
के उपरांत मडके दंगों में उत्तेजित भीड़ का शिकार इस अखाड़े को भी होना 
गा था। उत्तेजित भीड़ ने अखाड़े में आग लगा दी जिसमें एक निर्मल संत 
तथा एक विद्यार्थी की जलकर मृत्यु हो गई थी। पूर्षकाल में इस अखाड़े में 
भी महाजनी का व्यवसाय होता था किंतु वर्तमान समय में, विशेषकर 
१९८४ do की घटना के बाद यह व्यवसाय अखाड़े की इलाहाबाद शाखा में 
बंद हो गया था। अखाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद में अखाड़े 
के पास ६६ मकान हैं जो कौडगंज, कोठापार्चा आदि मोहल्लों में स्थित ह 
थे मकान किराए पर दिए गए हैं जिनका कुछ किराया वर्तमान महंत के 
अनुसार मात्र ६००० रूपया ÈI अखाड़े में विशेष पर्वा जैसे- गुरू नानक 
जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, दीपावली, मकर 
संक्रांति आदि के अवसर पर प्रबचन तथा भण्डारा (लंगर) का आयोजन 
किया जाता है। कुंभ एवं अडक मलों के समय यह अखाड़ा भी अखाड़ों 
के शाही स्नान को शोभा-यात्रा में हिस्सा लेता है। अखाड़े की प्रमुख 
गतिविधियाँ वर्तमान समय में कनखल (हरिद्वार) तक ही सीमित रह गई हैं। 
संदर्भ : 
।, चतुर्वेदी, परशुराम (१९७२) = "arc भारत की संत पहंपत', पृष्ठ ४२२-४२६; 
Rose. HLA (1980) — A Glossy of Tribos and Castes ofthe 
nb ind Nonest Framer Province" ot, page = 109; 
egos Secs of ile Minds. An 
Noll, page i224 Shoring. MALI) 
Hindu Tros and Casts paps 204 : Mickod. WA. (IA) 
8000 Sikl Teion (030 University Pressi, page — 15 
२. Singh Teja (1978) - Ar tiers sects in 510005 in Punjab Past 
ard Prosent. vol, 1078 wd, सीताराम - 'भारत के उदासीन vi, 
(अखिल se विक्रम परिषद, Rete २०२४), परिकिष्ट-२, पृष्ठ-८८ 
3; Glue 68. (1953) "India Sadhu’ page 159-160 
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समय २५ वर्ष के नमधुकक भे, ने होली मनाने का आयोजन किया। उस 

आयोजन में भाग लेने घाली एक महिला अनूप कौर गोपिंद सिंह पर आत हो 

गाई एवं उन्हे अपने रूप जाल À फैसाने का उपाय सोचने लगी। उने एक 

जपान सन्यासी का रूप घनाकर अपनी अलौकिक भाषितर्षो का खूब प्रचाए 

farai गुरु गिं सिँह के ri में जब यह बात पहुँची तो थे भी उससे मिलने 

जो उसुक हो उतै। अनूप कौर ने उन्हे आधी रात को अकेले संन्यासी का चेष 

घाण कर आने को कहा! गुरु गोविंद fr गर rr धारणकर उससे मिले 

'गा; जहाँ अदूप कौए ने हे सिने को भरपूर कोशिश की। frg गुरु गोपिंद 

ह किसी प्रकार उसले बचकर भागने में सफल हो गए। पापस आने पर उन्होंने 

अपना ror चरा अपने एक अलुषाई चीर मिं को देते हुए आदेश दिया कि 

इस घटना के स्मारक के रूप में घे निर्मल नामक साधुओं के एक संप्रदाय की 

स्थापना का इस प्रका घोर सिंह ने निर्मल संरा कौ स्थापना की। विशेष 
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अखाड़ों की आर्थिक संरचना तथा बैंकिंग- 
व्यवसाय एवं व्यापारिक गतिविधियों में 
उनकी भूमिका 


अखाड़ों की आर्थिक संरचना : 

अखाड़ों के आर्थिक संरचना के प्रारंभिक इतिहास के विषय में 
सामग्री के अभाव के कारण जानकारी प्रायः नहीं के बराबर है। तथापि इतने 
बडे धार्मिक संगठनों को सुचारु रूप से संगठित व सक्रिय रखने हेतु धन 
की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थ की उपयोगिता और 
महत्व किसी साधु-संगठन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी 
गृहस्थ या सामाजिक संगठन के लिए है।' 

सभ्यता के आरंभिक दिनों में ऋषि-मुनि प्रायः जंगलों में रहा करते 
थे जगलो में उत्पन्न कंद-मूल तथा फल-फूल ही उनके जीवन-यापन हेतु 
पर्याप्त थे। उस समय उनकी भौतिक समस्याएँ बहुत कम थीं।' बैसे भी 
संन्यासियों के लिए घन कौ आवश्यकता नहीं होती थी। संन्यास ग्रहण करने 
हेतु व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति पराहतो, दरं तथा असहायों को दान 
कर देनी पढ़ती थी।' कालांत में जब rl, मंदिरों, विहारों आदि का 
विकास हुआ एवं साधु-संन्यासी तथा बौद्ध भष स्थाई रूप से इन संस्थानों 
में निवास करने लगे तो इनमें भी स्वाभाविक रूप से धन-संग्रह की लिप्सा 
उत्पन्न होती गई। प्राचीनकाल में बौद्ध विहारं, ठो, मंदिरों व अन्य धार्मिक 
संगठनों कै पास अपार संपत्ति थी जो कि जमींदारी, व्यवसाय, बैंकिंग तथा 
दान आदि के हारा अर्जित की गई थी। ये संस्थाऐ बहुधा कर मुक्त थीं तथा 


teo जागा सन्यासो का fnm 


'राजाओं-महाराजाओ की भी लोलुप दृष्टि इन पर लगी रहती थी। ufus 
मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा इन धार्मिक स्थलों की खुली लूट इस वाह 
का प्रमाण है कि इन स्थलों में अपार घन-संपत्ति संग्रहीत dii 

“मध्यकाल में चोद्धा-संन्यासियों ने अपने आपको sum के रू 
में संगठित किया। उस समय वे निरंतर प्रमणशीछ ये एवं Red में स 
करते थे! घारे-धौरे अपने साज-सामान और अस्ज-शस्त्र की सुरक्षा के 
लिए उन्होंने महत्वपूर्ण धार्मिक-स्थलों के आस-पास इमारतों का निर्माण 
कया जिन्हें अखाड़ा नाम दिया गया। इन sum में वे स्थाई रूप गे 
बसने लगे। इस प्रकार उनके घुमक्कड़ जीवन में भी थोड़ा स्थायित्व आया 
इसके अतिरिक्त अनुदान में मिलने बाली भूमि व संपत्ति को सुरक्षा हेत म॑ 
स्थाई रूप से एक स्थान पर बसना उनके लिए अनिवार्य हो गया। आजकल 
प्रायः सभी अखाड़ों का एक मुख्यालय तथा अनेक शाखाएँ देश के प्रमुख 
लोर्च-स्थानो में स्थित ह" 

अखाड़ों के रूप में संगठित होने के उपरांत नागा संन्यासियाँ को भौ 
'घन-संग्रह की आवश्यकता पड़ी जिसका उद्देश्य था अखाड़ों से संबंधित 
साधुओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना! घन भले ही dum 
साधन में बाधक हो किंतु उसके अभाव में कोई भी संगठन बहुत दिनों तक 
जीवित नहीं रह सकता।' यद्यपि संन्यास के मान्य नियमों के अनुसर 
संन्यासी के छिए धन-संप्रह वर्जित है तथापि मठीय जीवन ग्रहण करने के 
उपरांत धार्मिक संगठनों को भी अपने अस्तित्व कौ रक्षा हेतु घन-साह 
करना ही पढ़ता है। 

शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की स्थापना के उपरत संग्रदाय की 
सुरक्षा हेतु कुछ नियम बनाए जो स्पष्ट रूप से संकेतित करते है कि धर्म 
की सुरक्षा और उसको प्रभावी बनाना संन्यासियों का शेष दाइत्व है, de 
उसी तरह जिस तरह एक राजा कानून व व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु उतर 
होता है।* 'महानुशासन“ नामक ग्रंथ में वे कहते हैं कि जिस प्रकार राजा 
देश की रक्षा करते हुए अपनी प्रजाओं से कर बसूलने हेतु अधिकृत होता है 
उसी प्रकार dal के आचार्यों को भी अपनी प्रजाओं से धार्मिक कर बसूल्ने 
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का अधिकार है उन्होंने महंतो को धन प्राप्त करने और उसका प्रदर्शन 
करने कौ भी आज्ञा दी किंतु चेतावनी भी दी कि संन्यासियो को चाहिए कि 
धन से स्वयं को असंबद्ध रखें जिस प्रकार कमल की पंखुडियाँ अलग 
EL 

मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि योद्धा- 
संन्यासी, विशेषतः दशनामी नागा, राजपूताना, गुजरात एवं अन्य राज्यों के 
राजपूत राजाओं की युद्ध में सहायता किया करते थे और विजयी होने पर 
उन शासकों द्वारा पुरस्कार के रूप में भूमि व वार्षिक अनुदान प्राप्त करते 
i योद्धा नागा अपनी सेवाओं हेतु सर्वाधिक अच्छा मुआवजा देने वाले 
सदं के पक्ष में अपना छोर बदल लेते थे। परिणामत;, नागा शक्तिशाली 
अमींदार हो गए तथा अखाड़ों के पास प्रचुर सपति इ हो गई! १८०३ 
ई में हिम्मत बहादुर गोसाई (अनूप गिरि) कौ अंग्रेजों की 'ईस्ट इंडिया 
कंपनी' से एक संधि हुई थी जिसके अनुसार हिम्मत बहादुर को कंपनी के 
जुंदेलखंड अभियान में सहायता करनी थी। इसके एवज में कंपनी ने हिम्मत 
बहादुर को अन्य सहूलियतों के साथ २० लाख रूपए की जायदाद प्रदान 
"i सौराष्ट्र (गुजरात) में गिरनार पहाड़ियों का पूरा क्षेत्र हाल तक 
free के जूना अखाड़ा के महंत के नियंत्रण में एक जागीर था एवं इस 
विशाल क्षेत्र में जूना अखाड़ा का महंत एक राजा की भाँति शासन करता 
था।" ऐसा अनुमान है कि सभी दशनामी अखाड़ों का २/५०,००० एकड़ 
भूमि पर अभी भी अधिकार है एवं केवल जूना अखाड़े के अधिकार में 
संपूर्ण भूमि का आधा हिस्सा i १७६८ ई० में हिम्मत बहादुर गोसाई 
अवध के नबाब शुजआठद्दैला की सेना में १००० नागा योद्धाओं सहित 
सम्मिलित था एवं उसे ९८,००० रूपए प्रति माह पारिश्रमिक मिलता eri“ 
बनारस के दशनामी संन्यासियो में सिद्ध गिरि, माया गिरि, तथा बिहारी पुरी 
मठ के संन्यासी बीसबी शताब्दी के प्रारंभिक बर्षौ में बढी भूसंपत्तियों के 
स्वामी थे। बिहारी पुरी मठ निर्वाणी अखाड़ा से संबंधित है। इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के रेकार्ड के अनुसार इस मठ के वर्तमान भवन को १८०० de 
एं १८०२ ई० के मध्य गोसाइयों के आवास हेतु खरीदा गया TI 


E नाणा संन्यासिरयो का इनास 


आधुनिक काल में प्रायः सभी अखाड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में चल 
ब अचल संपत्ति है। यह संपत्ति जागीर, मंदिर, मकान, दुकान, बाग- 
बगीचा, नकद एवं अन्य कई रूपों में orang कौ व्यवस्था पंचायती 
होती है इसलिए अखाड़ों कौ संपत्ति अखाड़े के सभी नागाओं कौ सी 
संपत्ति होती है। यह संपत्ति अखाड़े के नाम पर होती है तथा इसका उपयोग 
अखाड़े के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अखाड़े 
के नागाओं कौ कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती तथा नागा साधु जो कुछ 
भी संपत्ति किसी भी खोत से अर्जित करते हैं, बह संपत्ति अखाड़े की हौ 
संपत्ति समझी जाती है!'* 

अखाड़ों कौ संपत्ति व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। अखाड़ों के साधु-संत 
अखाड़ों की संपत्ति को अपने 'ई्टदेब' की देन मानते हैं एवं उसमें निरंतर 
बृद्धि का उद्योग करते रहते हे!“ इस प्रकार की भी सूचना मिली हैं कि 
कुछ नागा संन्यासी व्यक्तिगत संपत्ति भी रखते हैं किंतु उनकी संख्या 
अत्यल्प है। कुछ दरानामी नागा अध्यात्मिक क्रिया-कलाप के साथ-साथ 
कृषि कार्य में भी लगे EU कुछ महंत एवं मंडलेश्वर विशाल चल व अचछ 
संपत्ति के स्वामी हैं जो बिना कुछ पैदा किए केवल उपभोग करते राते 
ह" आजकल अनेक अखाड़ों के परमहंस संन्यासियों के बोच प्रसत 
तथा जातीयता पनप चुकी है और कहाँ-कहीँ तो संपत्ति का अधिकार भी 
बंश-परपरागत हो चुका ti" 
अखाड़ों का महाजनी अथवा बैंकिंग व्यवसाय : 

अखाड़ों की आय के विभिन्न खोत हैं। आजकल विभिन्न संप्राप के 
साधुओं की आय का मुख्य साधन उनके अनुयाइयों द्वारा दी जाने वाली 
भेंट-पूजा एवं मंदिरों तथा भूसंपत्ति से अथवा दोनों से प्राप्त होनेवाली आय 
d" अछाड़ों में व्याज पर ऋण का लेन-देन भी चलता है। उतर 
मध्यकाल में अखाडों ने बैंकिंग व्यवसाय में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की di 
इलाहाबाद के अखा़ में पंचायती अखाड़ा महानिवांणी और पंचायती 
अखाड़ा निरंजनी बहुत समृद्धिशाली रहे d" दारागंज (इलाहाबाद) के 
अखाडेँ की गिनती बढ़े बैंकरो में होती थी। गोकुलदास वैरागी, महंत प्रताप 
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'गिरि गोसाईं, एवं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के गोसाई संत बड़े बैंकों 
में से ये" गोसाई साधुओं का व्यापारी, बैंकर तथा ब्यवसाइयों के रूप में 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कुछ गोसाई अपना कार्य संपादन बृहत्‌ पैमाने 
पर करते थे) मिर्जापुर के प्रमुख बैंकर में एक धनी एवं प्रभावशाली गोसाई 
महंत थे।' १७८० do में साधु-संग्रदाय इलाहाबाद, बनारस तथा मिर्जापुर 
में प्रमुख महाजनी व संपत्ति रखने वाला समुदाय wu? उनका जाल 
नागपुर, उज्जैन एव॑ पूना तक बिछा था जहाँ वे संपत्ति खरीदने य भवन- 
निर्माण में लगे i ऋण के लेन-देन के लिए प्रसिद्ध मठ अथवा अखाड़े 
'कोठी' के नाम से जाने जाते थे। इलाहाबाद में कीडगंज मोहल्ले में 'पीली 
id? बहुत प्रसिद्ध रही है जो कि निर्मल पंथ के साधुओं का अखाड़ा d 
दशनामी संन्यासी संप्रदाय ने पूर्वी भारत में सुदूर बंगाल तक अपने My 
स्थापित कर रखे थे। इस बात के पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं जो संकेत 
करते हैं कि संन्यासी sofa व tadi के साथ मध्यकाल में सूद पर 
रूपया देने का व्यवसाय करते d उत्तर बंगाल के जिलों में सूद को 
बार्षिक दर प्रायः १२ प्रतिशत थी एवं वसूली की प्रक्रिया कठोर तथा जटिल. 
dU एक रिपोर्ट के अनुसार, संन्यासियाँ के पास अखाड़े हैं जहाँ वे अपने 
संप्रदाय को दो सौ या तीन सौ लोगों को सेना रखते हैं, जो साहसपूर्वक 
कचहरी जाते हैं तथा ऋण के रूप में दिए गए घन की माँग करते हैं, जो 
कुछ भी राजस्व पास में हो सकता है उसे जब्त करते हैं, एवं यदि उनको 
माँग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो नायब या जमादार या किसी 
अमला को प्रतिभूति के रूप में ले जाते हैं जब तक कि वे संतुष्ट न हो 
कुछ जमीदार इन संन्यासियो को अपनी जमींदारी का एक भाग सौप देते है! 
कुछ निश्चित वर्षों तक गाँव पर अधिकार बने रहने को स्थिति में संन्यासी 
एक निश्चित वार्षिक राशि देने को तैयार हो जाते हैं तथा अनुमानित लाभों 
से अपना कर्ज समाप्त कर देते हँ" 

कांगड़ा की पहाड़ियों में बसे गोसाईं ने इतना घन इकट्ठा कर रखा 
था कि पहाडी लोग अपने राजा एवं राणा के साथ उनके कर्ज में फसे थे। 
जागा गोसाई पहाड़ों व मैदानों के बीच सभी व्यापारिक गतिविधियों पर 
नियंत्रण रखते d" महाजनी के व्यवसाय में वे अविश्वसनीय हद तक 


tec orm sif का हत्हास 


लोभी थे एबं २४ प्रतिशत, ६० प्रतिशत तथा ७२ प्रतिशत तक भी वार्षिक 
es लेते थे) प्रत्यक फसल के बाद वे नियमित रूप से बसंत व शरद 
ऋतु में माल के रूप में कर एकत्र करने हेतु पूरे राज्य में भ्रमण करते di" 
एक बार गोसाइयों के ऋण में फैसने के बाद ऋण लेने वाले को भागने का 
कोई रास्ता नही मिलता था तथा वे इस सिद्धांत का प्रचार करते थे कि 
उनकी बहियों से कर्जदार का नाम हटाया जाना दोनों समुदायों के लिए बुरा 
शगुन था।” बक्सर के संन्यासी भी ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में लिप्त 
बे ब प्रति रूपया आघा आना की दर से ऋण देते घे 

अनेक मराठा शासक जैसे बाजीराव प्रथम (१७२०-१७४२), AAS 
के गवर्नर पंतजी शिवदेव सोमन, जानोजी भोंसले, माघोजी भोंसले, तथा 
dccus के निजाम सरकार ने अठारहवी शताब्दी में गोसाई महाजनं से 
बड़े-बड़े कर्ज ले रखे i^ ये गोसाई महाजन भारतीय राजाओं के सैनिक 
तथा नागरिक प्रशासन के संचालन में बड़े सहायक सिद्ध qu इन लोगों ने 
उन राजाओं को ऋण देकर तथा मराठा आक्रमणकारियो द्वारा आरोपित 
Fees की अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में सहायक होकर 
राजाओं को बहुत ल्भ पहुँचाया।” १७४० ई० में बाजीराव प्रथम की मृत्यु 
के उपरांत पता चला कि पेशवा सरकार पर २० लाख रूपए का कर् है 
जिसमें १,६९,००० रूपया गोसाइयों से लिया गया था, जिनके नाम पेशवा 
के खाते में लिखे हुए हें मावल के गवर्नर पंतजी शिवदेव सोमन, जो कि 
राजाराम (१६९०-१६९९) का सचिव था, ने भारी माजा में गोसाइये से 
ऋण लेकर अपने स्वामी के प्रशासन को कायम रखा था। १७२७ ई० तक 
उस ऋण का दस लाख रूपया अदा करना बाकी था।” उदयपुरी ud 
एं बैजनाय पुरी ने नागपुर के शासकों जानोजी व माधोजी भोसले को ५० 
लाख से अधिक का कर्ज दिया था। बैजनाथ पुरी ने जानोजी भोसले का १२ 
'छाख रूपए का कर्ज माफ कर दिया था जब उसने अपनी गरीबी और 
असहायता गोसाई के समक्ष प्रकट wi" १७४० ई० के लगभग हैदराबाद 
के प्रथम निजाम आसफजाह ने योगेंद्र गिरि गोसाई को, जनेन निजाम को 
आर्थिक सहायता पहुँचायी थी, अनेक पुरस्कार तथा जागीर और एक उमा 
के समान आदर देकर उनको सम्मानित किया” इसके पश्चात d 
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erdt से निजाम सरकार ने समय-समय पर काफी रूपया लिया था जो 
एक करोड के लगभग हो गया था! वंशी गिरि मठ का ६० लाख, ज्ञान गिरि 
का २२ लाख, भूम गिरि का ८ लाख रूपया बाकी था। इस मूल रकम को 
चुकता न कर सकने के कारण निजाम सरकार ने एक गोसाई को २० हजार 
सालाना आय कौ जागीर दी थी तथा अन्य गोसाइयों को mt देने का 
वायदा किया था। इन ऋणो के भुगतान के लिए गोसाइथ के पास पाँच वर्षो 
के छिए बरार प्रांत गिरवी रख दिया गया था।" 

अडारहवीँ शताब्दी के उता में बनारस में महाजनी व्यवसाय में 
दशनामी गोसाइयों का बैश्यो, अग्रबालौ और खत्रियों के बाद दूसरा स्थान 
था। गोसाई महाजनों की कोठियाँ ना पट्टी में स्थित थीं। उनको बनारस के 
राजा व राजपरिवार के सदस्यों की भाति ही समाज में ster दर्ज प्राप्त था 
तथा प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने से उन्हें छूट प्रप्त थी। यह छूट लंबे समय से 
उनकी साख तथा उत्तदाइत्व को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों हारा प्रदान की 
गयी dii" डा मोतीचंद ने बनारस के ४० दशनामी महंतों की सूची 
प्रस्तुत की है जो महाजनी और सौदागर का व्यवसाय करते थे।” df 
शताब्दी के प्रारंभ में बनारस के दो प्रमुख दशनामी संन्यासी महंत गोस्वामी 
रामचरनपुरी, व गोस्वामी राय साहब रामपुरी बनारस के बड़े बैकरों में गिने 
जाते थे!" गोस्वामी रामपुरी को राय साहब की उपाधि मिली हुई थी तथा 
१९२४ ई में वे बनारस जिला परिषद के प्रथम भारतीय (गैर अंग्रेज) 
अध्यक्ष बने 

अठारहवी शताब्दी में अखाड़ों का बैंकिंग व्यवसाय चरम सीमा पर 
था जो कि रीस शताब्दी में भी चलता रहा तथा आज भी अनेक अखाड़े 
व्याज पर ऋण देते हैं। इलाहाबाद के महानिर्वाणी, निरंजनी, निर्मल तथा 
बढ़ा उदासीन अखाड़ों में आज भी महाजनी का व्यवसाय होता है, कि] 
छोटे पैमाने पर! अखाड़ों में बैंकिंग व्यवसाय अत्यधिक फूला-फला एवं 
किसान, जमींदार, शासक तथा व्यापारी वर्ग के लोग इसका लाभ उठाते रहे। 

sm के संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिकांश अखाड़े 
प्राचीनकाल के आश्रमो कौ भाँति नगर से बाहर एकांत स्थान में स्थित न 
होकर घनी आबादी बाले स्थानों में स्थित ÈI इलाहाबाद के सभी अखाड़े 


va जागा संन्यासं का इतिहास 


दरगंज, कीडगंज एव मुह्ठीमंज जैसे स्थानों अथवा मोहल्लों में स्थित हैं जो 
कि इलाहाबाद के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। ये स्थान अपनी दहर भूमिका 
के लिए मशहूर रहे i प्रथमतः नदी मार्ग से होने वाले कपडे, अनाज ब 
जील के व्यापार हेतु गोदामों के रूप में कार्यरत थे और द्वितीयतः, हिंदुओं 
क धार्मिक गतिविधियों के लिए भी ये स्थान महत्वपूर्ण रहे ^ कोडगंज 
में उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, मुग में 
छोटा पंचायती उदासीन अखाड़ा तथा दारागंज में पंचायती अखाड़ा 
अहानिर्वाणी, पंचायती अखाड़ा निरंजनी व deni का बड़ा स्थान 
(अखाड़ा) स्थित हैं। इन अखाड़ों में से कुछ अखाड़े श्रद्धालु व्यापारियों से 
दान प्राप्त कर बहुत संपन्न हो गए थे तथा भूस्वामित्व और महाजनी के 
वयवसाय को अपना लिया था॥” व्यापारिक केटो में स्थित होने के कारण 
अखाडों का बैंकिंग ब्यवसाय खूब फूका-फला, विशेषकर अठारहवी व 
उम feci में जब आधुनिक बैंकों का अभाव था। वर्तमान समय में 
भी आखाड में छोटे पैमाने पर ऋण का लेन-देन होता है। यहाँ उल्लेखनीय 
है कि इनके व्याज का प्रतिशत आधुनिक बैंकों तथा डाकघरों से कम di 
ऋणों के लेन-देन में ऋण लेने बाळे का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं 
किया जाता है।“ 
कृषि से आय : 

जैकेग-व्यवसाय के साथ-साथ कृषि से भौ अखाड़ों को पर्याफ 
आय होती है। अखाड़े प्रचुर भूसंपति के स्वामी हैं। अखाड़े नागा प्रायः 
सवय कृषि कार्य नहीं करते और dad पर अखाड़े की जमीन को बँयईदार 
कृषकों को दे देते d" कृषि से प्राप्त उपभोगों को अखाड़ों के साधुओं को 
खिलाने-पिलाने तथा कुंभ आदि के अवसर पर होने बाले भंडारा में किया 
जाता है। यदि इतने पर भी कुछ बचता है तो उसे नकद राशि प्राप्त करने के 
लिए बेंच दिया जाता $i कुछ दशनामी नागा अपने आध्यात्मिक कतय के 
साथ-साथ अपने सहायकों के साथ जीविकोपार्जन हेतु कृषि-कार्य करते 
dit कृषि-कार्य में आजकल सभी तरह के वैज्ञानिक उपकरणों जैसे 
"emp (पंपिंग सेट), fex Pec आदि का प्रयोग किया जाता है! 
अखाड़ा खोलें से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वयं आखा का खर्च बहुत 
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लंबा है तथा अखाड़ों के साधु-संन्यासियौँ को खिलाने-पिलाने और कुंभ व 
अन्य अवसरों पर होने वाले भंडारो में उत्पादन का अधिकांश भाग समाप्त 
हो जाता है तथा बचत की संभावना क्षीण हो जाती है। मध्यकाल में 
अखाड़ों को प्रचुर मात्रा में कर-मुक्त भूमि प्राप्त हुई थी, किंतु स्वतंत्रता 
प्राप्ति के उपरांत अखाडों को भूमि सीलिंग कानून का भी सामना करना 
पड़ा एवं इनको आयकर भी चुकाना पड़ता है। तथापि बर्तमान समय में 
इलाहाबाद के सर्वाधिक संपन्न महानिर्वाणी अखाड़ा की भूसंपत्ति का विवरण 
निम्न प्रकार है- 


मांडा (इलाहाबाद) = बाग ३० एकड़, कृषि योग्य २० 


एकड़ भूमि 
सजगवाँ (इलाहाबाद) - कृषि योग्य १०० एकड़ भूमि 
सोनापुर (इलाहाबाद) - २०० एकड कृषि योग्य भूमि 


तुलसी (मिर्जापुर) - ५० पकड़ कृषि योग्य भूमि 

इसके अतिरिक्त लगभग पाँच लाख रूपए बैंक में स्थाई निधि है व 
इलाहाबाद में १०० मकान किराए पर दिए गए हँ। 
मंदिरं से आय: 

अखाड़ों की आय का एक अन्य खोत आखा द्वारा संरक्तित मंदिर 
मी है) प्रायः प्रत्येक अखाड़े के पास अपने मंदिर होते हैं तथा अनेक मदिर 
का प्रबंध भी अखाडों के हारा किया जाता है। अखाड़ों के भवनों में उनके 
‘dete अथवा उनके प्रवर्तकों की प्रतिमा प्रतिस्थापित रहती है। इन मंदिरों 
में उस समुदाय के अतुयाइयों ga भेंट-पूजा तथा चढ़ाबा चढ़ाया जाता है। 
कतिपय विशेष अवसरों पर चढ़ावे की मात्रा बहुत अधिक होती है। 
इलाहाबाद में महानिर्वाणी अखाड़ा पंद्रह मंदिरों का प्रबंध करता है। इनमें 
प्रमुख हैं- श्री अलोपशंकरी मंदिर, श्री ललितेश्वर महादेव, श्री कपिल मुनि 
का मुख्य उपासना स्थल, श्री हनुमान मंदिर (स्टेनली रोड), श्री हनुमान 
मंदिर (इच्छापूरित), श्री शीतलादेवी मंदिर तथा श्री नीलकंठ महादेव मंदिर 
आदि। इनके अतिरिक्त काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, देहरादून, उज्जैन आदि 
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स्थानों में महानिर्वाणो अखाड़े कै प्रबंध में बीस से अधिक मंदिर d" 
इलाहाबाद के अन्य अखाड़े भी कुछ मंदिं का प्रबंध ud संचालन करते 
हैं। बाघंबरो अखाड़ा (गदी), जो कि निरंजनी अखाड़े से संबद्ध है, किले के 
पास बाँध के नोचे स्थित बढ़े हनुमान मंदिर का प्रबंध करता है। यह मंदिर 
इलाहाबाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। नानकशाही, उदासीन और निर्मल 
अखाड़े भी अपने भवनों में स्थित मंदिरों का प्रबंध करते हैं। वैष्णवों के 
बड़ा स्थान में भी उनके ईष्टदेव राम का मंदिर है। इन मंदिर में भारी संख्या 
में श्रद्धालु चकृवा और भेंट-पूजा समर्पित करते है! कश्मौर में स्थित 
अमरनाथ गुफा मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में वहाँ का दशनामी अखाड़ा 
एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करता हैँ' तथा आनंद अखाड़ा के नागा उत्तरी 
उत्तर प्रदेश में बरेली के निकट अलकनाथ मंदिर कौ आय को नियंत्रित 
करते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा-पाठ का प्रबंध महानिर्वाणी 
अखाड़ा द्वारा किया जाता है।'' अखाड़े मंदिरों कौ देख-रेख, उनकी 
मरम्मत तथा विस्तार आदि में भारी मात्रा में धन भी व्यय करते है 
मकानों, दुकानों, बागवानी तथा अन्य खोलों से आय : 

इलाहाबाद के प्रत्येक अखाड़े के पास बड़ी संख्या में मकान व 
दुकान के रूप में अचल संपत्ति है एवं इनका किराया अखाड़ों की आय का 
एक प्रमुख स्रोत है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है कि किराए के रूप 
में अछाड़ों को कितनी बढी राशि प्राप्त होती होगी क्योंकि ये मकान व 
डुकानें सैकड़ों की संख्या में हैं तथा नए-नए निर्माण कराकर और नई 
संपत्तियाँ खरीदकर इनमें वृद्धि का प्रयास भी किया जाता है। इलाहाबाद में 
ये मकान cris, कीडगंज, मुद्धीगंज, बेली रोड, स्टेनली रोड, 
जानसेनगंज, चौक तथा बख्शी कला आदि स्थानों में स्थित Fi महानिर्वाणी 
अखाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार अखाड़े के पास दारागंज में ही ३५ 
मकान हैं। निर्मल अखाड़ा (कौडगंज, इलाहाबाद) के पास इलाहाबाद में 
६६ मकान हैं। किंतु अखाड़ों से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकांश मकान 
और दुकान वर्ष पूर्व किराए पर उठाए गए थे, अतएव उनके किराए के रूप 
में प्राप्त राशि बहुत कम है। किसी-किसी मकान का किराया तो दस रूपए 
से भी कम है। महानिर्वाणी अखाड़ा के दारागंज स्थित मकान संख्या ५१२ 
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का किणया मात्र ६ रूपया २५ पैसा है। बहुत से लोगों ने एक प्रकार से 
मकानों पर अवैध कब्जा कर रखा है। किंतु वर्तमान समय में नए 
किराएदारों से अखाड़े उचित किराया ही लेते है यह भी उल्लेखनीय है कि 
किराए से प्राप्त राशि का अधिकांश भाग मकानों एवं दुकानों की मरम्मत 
और रख-रखाव, मकान संबंधी विवादों के मुकदमों तथा गृह-कर आदि 
चुकाने में खर्च हो जाता है। 

अखाड़ों को बागवानी, सरकार की ओर से दिए जाने बाले जमींदारी 
उन्मूलन के वार्षिक भत्ते, अखाड़े के संचित निधि के व्याज आदि के रूप में 
भी कुछ आय प्राप्त होती है। 

नागा संन्यासी बल्लात्‌ भिक्षाटन करते भी पाए जाते रहे हैं। वे बढी 
संख्या में घूमते थे एवं लोगों से बलात्‌ घन और दूसरी आवश्यक सामग्रियों 
को माँग करते थे तथा माँग की पूर्ति न होने पर हिंसा पर उतारू हो जाते 
थे। वै तलवार, बंदूक, पिस्तौल आदि हथियार से लैस हुआ करते di 
उनके कारबाँ का मुखिया महंत ऐसे अवसर पर अच्छी तरह से सने हाथी 
पर चलता था। नागा साधु पूजा की सभी आवश्यक सामग्री जैसे शिविर 
तथा अपने ईष्टदेव की मूर्तियाँ साथ लेकर चलते iV किंतु बलात्‌ 
भिक्षाटन की प्रवृत्त पूर्वकाल में ही थी। आधुनिक काल में ऐसे उदाहरण 
देखने को प्रायः नहीं मिलते हैं। 
सन्यासी व्यापारी वर्ग: 


अगारहवी एवं उस शताब्दी के राजनीतिक उधल-पुथल के युग 
में शैव योद्धा-संन्यासियों का एक समुदाय, जिसे गोसाई के नाम सै जाना 
जाता था, का महत्वपूर्ण व्यापारियों के रूप में भी अभ्युदय हुआ॥“ मुगल 
rure औरंगजेब की १७०७ do में मृत्यु हो जाने के बाद उसके कमजोर, 
उत्तराधिकारियो के काल में राजाओं, नवाबों तथा सूबेदार ने केंद्रीय सत्ता 
की उपेक्षा कर स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए! ये स्वतंत्र राज्य आपस में 
संघर्षरत थे एवं उत्तरी भारत में असुरक्षा तथा अराजकता कौ स्थिति उत्पन्न 
हो गई थी। देश के कई भागो में प्रांतीय राज्य स्थापित हो जाने से आर्थिक 
व्यवस्था लगभग चौपट हो गई। केंद्रीय सरकार की निर्बलता, He की 


E जागा sae का इतिहास 


'लूट-खसोट, नादिएशाह एबं अहमदशाह अब्दाली के बिदेशी आमण, 
चुर्तगालियों तथा उनके दलालो द्वारा व्यापारिक अधिकारों के दुरुपयोग ने 
देश के अधिकांश लोगों के लिए आर्थिक परेशानियाँ उत्पन्न कर दी। शान्ति 
ब सुरक्षा के अभाव में खेती, उद्योग-धंधे, व्यापार सभी चौपट हो गए। 
अन्तर्देशीय व्यापार तो जैसे ठप हो हो गया। व्यापारियों के red तथा 
curar कौ ल्दाने माँग की असुरक्षा के कारण संभव नही रह गई! ऐसे 
समय में देश के आंतरदेशीय व्यापार के कुछ बिखर सूत्र संयोग से नागा 
गोसाई साधुओं के हाथ आ गए। अठटारहवीं शताब्दी के अँग्रेजी विवरणे मे 
इनका उल्लेख 'संन्यासी-टरेडस' के रूप में मिलते हैं।'” इनके पास अपनी 
संपत्तियों के रूप में प्रचुर पूँजी थी तथा वे तौर्थ-स्थानों को जाने वाले मार्गों 
जो विभिन्न मठों को एक-दूसरे से जोडते थे, से भी भली-भाति परिचित 
Ai^ इन मार्गों डरा पहले भी व्यापार होता रहता था! गोसाई बड़ी संख्या में 
यात्रा करते थे और पूरी तरह vel È सुसज्जित रहते थे तथा उनकी 
धार्मिक भूमिका के कारण इनका बड़ा आदर होता up अतएव, जहाँ 
सामान्य व्यापारियों को अनकों कठिनाइयों का सामना करना पड्ता था, 
इहां ये संन्यासी-ब्यापारी आसानी से अपना माल एक जगह से दूसरी जगह 
छे जाते थे तथा घन, शक्ति और सम्मान प्राप्त करते घे" 


जागा संन्यासी अठारहवीं एवं उत्नीसर्वी शताब्दी के मध्य के असुरक्षित 
संक्रमणकाल में व्यापारियों के माल, उनको हुंडियों व संदेश को अपनी 
जात्राओ के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। बजे के 
काफलों का संरक्षण करते-करते उनमें व्यापारिक सूझ-बुझ उत्पन्न हो गई 
तथा बे स्वयं साहूकार ओर व्यापारी बन बैठे।" १७५० do तक गोसाई 
बनारस, मिर्जापुर तथा उज्जैन में सबसे बड़े संपत्ति वाले बन ग" 
सामूहिक धार्मिक निकायों ने अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में मजबूत 
अबनों के निर्माण में पूँजी-निवेश किया। कहा जाता है कि १८१६ do 
अनारस मै प्रत्येक दस घरों में एक धर्मशाला थी) धार्मिक भवनं के निर्माण 
का ब्यापार के फलने-फूलने में बहुत अधिक प्रभाव था। उत्तर मुगलकाल 
में दशनामी संन्यासियों ने ठदयपुर, नागपुर, मिर्जापुर, बनारस, मांडवी, 
कच्छ, पूना, मैसूर एवं हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अपने 
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स्थापना की तथा व्यापारिक कार्यों तक ही स्वयं को सीमित 
कर ferai? गोसाई १७८० do 3 बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर व नागपुर 
में शहरी संपत्ति के सबसे बड़े स्वामी थे एव देहातों में लगने वाले सबसे 
बडे मेलो तथा चाजा में आपूर्ति में सहायता करते थे, जो कि निचले स्तर 
के अस्त्रविहीन व्यापारियों के लिए प्रायः असुरक्षित था।' उनकी आर्थिक 
गतिविधियाँ, विशेषकर पण्य पदार्थों के ब्यापार ने उनको गर-ब्राहमणों से 
चेला (शिष्य) नियुक्त करने पर मजबूर किया तथा उनके मठ पण्य पदार्थों 
के मालगोदामों में परिवर्तित हो गए। उदाहरण के लिए मिर्जापुर के गिरि 
संप्रदाय का महंत उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यापारी था!" 

अखाड़े के महंतों को अखाड़े के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन की 
आबश्यकता पड़ती है और इसके लिए वे अखाड़े के धन का प्रयोग व्यापार 
हेत करते हैं।"' अखाड़े व्यापार और महाजनी के जरिए अखाड़े की संपत्ति 
को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किराया, महाजनी व चक्षय से होने वाली 
आय को व्यापार तथा दूसरे कामों में निवेश किया जाता था। महंत को मठ 
के धन को व्यावसाइक क्रिया-कलाप हेतु अपने शिष्यो को अग्रसारित करने 
का अधिकार en” संन्यासी संगठनों को एक लाभ यह था कि अठारहवीं 
शताब्दी में उनके पास सैनिक शक्ति थी एवं उनकी अपनी सुरक्षा-व्यवस्था 
थी। अतएव, विरोधी राजे-रजवाडे अपने प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध उन्हें युद्ध 
में धन देकर अपने सैन्य दलों में रखने लगे और बड़े-बड़े व्यापारी उनके 
संरक्षण में अपना माल-धन-हुँडियाँ आदि एक स्थान से दूसरे स्थान को 
भेजने लगे“ उत्तरी भारत एवं पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध राजेंद्र गिरे, अनूप 
'गिरि ब उमराव गिरि ऐसे ही गोसाई योद्धा और साधुओं के महंत तथा प्रमुख 
सरदार थे॥ राजस्थान के पाली ब्राह्मणों की तरह वे उन इलाकों में व्यापार 
करणे में समर्थ थे जहाँ पेशेवर व्यापारिक जातियाँ जाने में असमर्थ dii एक 
साथ शारीरिक व आध्यात्मिक दंड के भय का एक हितकर प्रभाव qu" 
साधु-संगठनों का प्रभाव मुगलकाल में था किंतु उनकी स्थिति अठारहवीं 
शताब्दी में मजबूत हुई जब उनकी सैनिक क्षमताओं की माँग edi 

उत्तर भारत में गोसाईयो के सैनिक क्रिया-कलापों की जानकारी थी 
विशेषकर उस समय की सेनाओं के नियमित सदस्यों के रूप में। बंगाल में 


E जागा संन्यासियों का इतिहास 


उनकी पहचान कर लगाने वाले महाजनो एव व्यापारियों के रूप में अधिक 
महत्वपूर्ण dii" व्यापार ने मतों के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थपित किया 
'एवं इससे यह समझा जा सकता है कि कंपनी के साथ युद्ध के दिनों में क्यो 
बंगाल के संन्यासी उतर प्रदेश तथा बिहार की ओर पीछे हटे, जिससे वे 
अपने भाइयों से घन ओर नए रंगरूट पा सके 

अठारहवी शताब्दी में गोसाई व्यापारियों और साहूकारों ने अँतदैशीय 
व्यापार को नया जीवन दिया बड़े-बड़े व्यापारिक मार्गों पर बसे नगर, 
स्वं और गाँवों में जहाँ उनके पढाव होते थे, बहा उनके मठ, मंदिर और 
अखाड़े पहले से हो स्थापित Aj" सैनिक एवं व्यावसाथिक शक्ति के संयोग 
'का उपयोग करते हुए वे माँग और पूर्ति के क्षेत्रों को स्थाई व उत्पादक ब्रं 
में जोड़ सके तथा कठिन मार्गों पर अपना स्वयं का संरक्षण प्रदान किया!” 
उनको सामूहिक बचतों तथा निवेश की आदतों ने उनको अत्यधिक तत्परता 
से पूँजी निर्माण तथा पूँजी के उपयागों को संचालित करने में समर्थ बनाया! 
१७८० de तक, ऐसा लगता है, संन्यासी संप्रदाय इलाहाबाद, बनारस या 
मिर्जापुर में प्रमुख महाजनी और संपत्तिबाहों समूह हो चुके थे।” इन 
“संन्यासी ट्रेड की व्यापारिक गतिविधियाँ हिमालय की तराई से दक्षिण 
तक तथा राजपूताना से बंगाल तक विस्तृत हो गई! बंगाल की उत्पादक 
अर्थव्यवस्था के साथ महाराष्ट्र जैसे उच्च माँग बाले क्षेत्र को जोड़ने की 
उनकी क्षमता बास्तव में लाभप्रद सिद्ध हुई। सर्वप्रथम, मुख्यतः बिलास को 
वस्तुओं, जैसे सिल्क (रेशम) का ब्यापार होता था जो कि बनारस के 
दशामीं नागाओं के नागपुरी मठ से नियंत्रित होता था। किंतु बाद में रूई के 
देशब्यापी ब्यापार में मठो को पूर्वी भारत में तेजी से विकसित हो रहे व्यापार 
क्षेत्र में जाने कौ अनुमति दी! हिंदू समाज में उनकी विशिष्ट सामाजिक 
स्थिति ने उनको विलक्षण लाभ पहुँचाया। उनको कुछ राज्या मे पूर्ण सीमा- 
शुल्क दरो में छूट मिली क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों से कर लेना अतार्किक 
था एवं यह उन राजाओं के राज्यों के लिए खतरनाक बात थी। तकनीकी 
रूप से जाति, वर्ग व भौतिक घन-संपदा से उदासीन होने के कारण गोसाई 
यः व्यापारिक कागजातों को प्रमाणित करने हेतु उपयुक्त व्यक्ति समझे 
जाते थे विशेषकर मिर्जापुर मे वे शौघ्र ही ब्यापारी समुदाय के स्वीकृत नेता 
हो गए 
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चै गोसाई अठारहबीं शताब्दी में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। 
अवध के नवाब के दरबार में नियुक्त अंग्रेज रेजीडेंट fed ने रिपोर्ट दी थी 
कि नवाब को दोआब क्षेत्र से राजस्व बसूलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही 
है क्योंकि गोसाई, जो कि बड़े जमादार एवं कृषक हैं, अपना we पूरा 
करे से इनकार कर रहे हैं, तथा नवाब के सामने एक ही रास्ता है कि 
उनके विरुद्ध बड़ी सेना राजस्व बसूलने हेतु a^ 

बनारस प्रांत में १७८७ fo में राबर्ट बालो, जिसे कार्ड कार्नवालिस 
द्वार उस क्षेत्र मे व्यापार पर रिपोर्ट देने का कार्य सौपा गया धा, ने पाया कि 
गोसाई प्रमुख व्यापारी हैं जो बंगाल से दक्षिण तक माल छाने और ले जाने 
का कार्य करते हैं“ बालों ने गोसाइय का वर्णन करते हुए लिखा है, 
"अपने घन एवं सभी व्यावसाइक कार्यवाहियों में अपनी सत्यनिष्ठ के लिए 
उल्लेखनीय एक धार्मिक संप्रदाय। बे जो बनारस में कंपनी के अधिकार- 
क्षेत्र मे रहते हैं, बंगाल से माल खरीद कर मिर्जापुर ले जाते हँ, जहाँ वे उसे 
अपने संप्रदाय के व्यापारियों को वितरित करणे हैं जो दक्षिण से इसी 
प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष आते b 

यद्यपि महंत मठ के ब्यापारिक क्रिया-कलापों की देखभाल करता 
था, बह sein व्यापार में सक्रिय हिस्सा नहीं लेता था“ वास्तव मे, 
उनके चेले कच्चे मिल्क, खण्ड पदार्थों, अफीम, oar एवं मसालों का 
व्यापार करते 8^ गोसाई बंगाल में कच्चा सिल्क, खण्ड पदार्थ, बनात, 
ताबा तथा मसालों के पोत बंगाल हाते थे, इनको नदी के रास्ते बनारस 
'पहुँचाया जाता था और नागपुर तथा दक्षिण ले जाने हेतु दूसरे गोसाइयों को 
सौष दिया जाता था। वापसी व्यापार मुख्यतः मसालों के रूप में था 
१७८४-८५ do में बनारस के राजा के सीमा-शुल्क Te से होकर गुजरने 
वाले संन्यासी व्यापारियों के निर्यात एवं आयात का संपूर्ण मूल्य १८९,६९८ 
रूपया था तथा १७८६-८७ में यह बढ़कर १,६६४)७५९ रूपया हो गया!” 
इस मूल्य का छगभग ४० प्रतिशत हिस्सा मुर्शिदाबाद से मिर्जापुर को एबं 
पुनः मिर्जापुर से दक्षिण तथा पश्चिम भारत को निर्यात किए जाने वाले 
कच्चे सिल्क से प्राप्त होता था।” बंगाल के निवासी जयनारायण घोषाल, 
जो कि बनारस शहर में कई वर्षों तक रहा था, ने १८०० do में बंगाल का 


x cm संन्यासियों का इतिहास 


इतिहास लिखा था। उसने अपने विवरण में संन्यासियो को बाह्य रूप से 
सांसारिक उपभोगों से fits किंतु आंतरिक रूप से साँसारिकता में der 
हुआ बताया है।“ गोसाइयो का व्यापार नेपाल एवं तिब्बत तक विस्तृत था, 
इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध है" इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख व्यापारी- 
सन्यासो के नामों का पता भी हमें चलता है। नेपाल के व्यापार में कौशल 
गिरि और शिवम गिरि प्रमुख व्यक्ति थे; गोसाई सुरी और महंत फकीर 
ft कश्मीर के प्रमुख शाल आयातक थे; मिहिर गिरि, गुलाब गिरि एवं 
शमशेर गिरि मुर्शिदाबाद के प्रमुख सिल्क व्यापारी à" जार्ज बगले तिब्बत 
जाते समय अनेकों गोसाइयों से मिले थे जिन्हें उन्होंने 'ट्रेडिंग पिलप्रिम्स' 
(व्यापारी तीर्थयात्री) कहा था। उन्होंने देखा कि कई "यपि गरीबी की 
भेष-भूषा में छिपटे थे, तथापि धनी व्यक्ति थे'।'' उनका उपयोग बंगाल व 
तिब्बत की शक्तियों के बीच एजेंटों के रूप में किया जाता था, ये ऐसे 
कूटनीतिक अभियानों पर पेकिंग तक जाते थे। जैसा कि वेन हेस्टिग्स ने 
भी उल्लेख किया है कि, “ये संन्यासी हिंदुस्तान को तिब्बत से अलग करने 
वाले पर्वत-श्रेणियों के तल के प्रदेशों में बहुतायत में हैं। ये वजीर (अवध) 
के अधिकार-क्षेत्र में घघरा नदी से बुर्रामपुत्तर तक लगातार भ्रमण करते हैं 
एवं इस रास्ते से कभी-कभी गोरखपुर, बेतिया, तिरूत, पूर्णिया व रंगपुर में 
प्रवेश करते AMARE S III AR 
होरा, मँ तथा अन्य बहुमूल्य और कम परिधि कौ वस्तुओ का व्यापार 
करते थे' तथा अत्यधिक मात्रा में धन के साथ यात्रा करते थे। गोसाई 
उत्तर की पहाड़ियों से स्वर्ण -चूर्ण ब कस्तूरी लाकर मैदानो के मोटे बने हुए 
कपड़ों तथा समुद्र के किनारों के मोतियों और मसालों के लिए इनका 
विनिमय करते थे। इन संन्यासियो को रास्तों का बहुत अच्छा ज्ञान था तथा 
इनकी प्रमणशील प्रवृत्ति इसमें सहायक सिद्ध हुई। जोनाथन डंकन ने 
audi शताब्दी के एक दशनामी संन्यासी पूरनपुरी की यात्राओ का 
विस्तृत विबरण दिया है जिसने भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईन, 
इंक तथा मास्को तक की यात्रा की थी। वह महान पर्यटक q^ 

१७८१ ई में दक्षिण से व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारी बनारस में 
हने बाले संन्यासी संप्रदाय थे जो कि अपना माल मिर्जापुर ले जाकर 
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दक्षिण से प्रतिवर्ष आने बाले अपने संप्रदाय के अन्य साधुओं को बेंच देते 
थे। बुंदेलखंड में छतरपुर और झाँसी इन गिरि गोसाइयों-बैराणियों और 
उनके महतो के व्यापार के प्रमुख के हो गये।'” जेसुइट मिशनरी पादरी 
जोसेफ टिफिनथेलर ने १७६२ fo में बुंदेलखंड की यात्रा की थी। वह 
कालिंजर, जैतपुर, कुल पहाड़, मक-महोबा और छतरपुर से गुजरा था 
छतरपुर की तब एक व्यापारिक मंडी के रूप में अच्छी ख्याति थीं। 
टिफिनथेछर लिखता है कि, “छतरपुर व्यापारिक नगर है। यहाँ विभिन्न 
प्रकार की वस्तु मिलती हैं, जिन्हें लोग अन्य प्रदेशों को निर्यात करते f 
नगर के बाहर संन्यासी और बैरागी रहते हैं जो व्यापार और विनिमय करते 
EY टिफिनथेलर छतरपुर में कई मंदिर होने का उल्लेख भी करता है। 
उसकी यात्रा के समय छतरपुर पन्ना के राजा हिंदूपत के अधीन था जो कि 
बुंदेलखंड का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था।'' छतरपुर की भाँति झाँसी भी 
दक्षिण-हिंदुस्तान व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण गोदाम था। ऐसी सूचना है 
कि जब ओरछा के बोरसिं देव ने महा सत्री शताब्दी के प्रारंभ में एक 
किला बनवाया तब उसने संन्यासियाँ की रक्षक सेना से उस किले को 
सुसज्जित किया!” एक शताब्दी बाद जब मतों ने बुंदेलखंड के कुछ 
हिस्सों पर अधिकार किया तो ये संन्यासी पराजित कर दिये गये d^ 
मराठा शासन के पूर्व झाँसी का अंतिम गवर्नर राजेंद्र गिरि गोसाई नामक 
संन्यासी योद्धा था। मराठ ने उसे इसी से ३९ मील उत्तर-पूर्व में स्थित 
मोठ नामक जागीर प्रदान की थी जहाँ उसने एक किला बनवाया एवं आस- 
पास के अनेकों गाँवों पर अधिकार कर लिया। अतएव, लगभग १७५० do 
में उसे मराठा अफसर नारोशंकर, जो कि एक समय उसका संरक्षक था, ने 
वहाँ से भगा fe राजेंद्र गिर के दो चहत शिष्य थे उमराव गिरि एवं 
अनूप गिरि। अनूप गिरि को हिम्मत बहादुर के नाम से जाना जाता था। 
उसका झाँसी तथा मोठ पर अधिकार रहा! उसने YEE, शाह आलम, 
महादजी सिंधिया और बांदा के प्रथम नवाब अली बहादुर के साथ अनेक 
TÈ में भाग ferri" उसकी मृत्यु १८०४ do में हुई। अठारहवीं शताब्दी 
के उत्तरार्ड w ated शताब्दी के pid के काल में अंग्रेजों के पाँच 
भारतवर्ष में जमने लगे एवं उन्होंने संन्यासियो की लड़ाकू प्रवृत्ति पर अंकुश 
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'लगा दिया। ततोपरांत गोसा संन्यासियों ने ब्यापार को अपना ferm १८३५ 
ई० के दिसंबर में मेजर जनरल स्लीमेन जब अपनी बुंदेलखंड यात्रा पर 
आया, तब उसने उन्हे धर्म-कर्म, पूजा-पाठ तथा व्यापार में लगा eT 
बह अपने यात्रा-विवरण में झाँसी के संपन्न गोसाई व्यापारियों का और उनके 
द्वारा बनवाए गए नगर के सुंदर मंदिरों का विशेष उल्लेख करता ti^ 

१७४० do के बाद अस्तित्व में आए छोटे-छोटे हिंदू राज्यों में 
धार्मिक समुदायों को महत्वपूर्ण छूट एवं प्रभाव प्राप्त था। उदाहरणार्थ, 
भरतपुर के जाट क्षेत्र में रमावत्‌ ब नीमाबत्‌ संप्रदाय के संन्यासियों ने 
अधेष्ट मात्रा में घन तथा राजा को आशीर्वाद और वैधता प्रदान करने का 
सम्मान प्राप्त किया। सभी राजकीय विवाहों एवं समारोहं में नए भरतपुर 
'कस्बे के मध्य स्थित मुख्य वैरागी मंदिरों के महंतों का सम्मान करना एक 
मुख्य कर्मकांड धा" वे बाजार में बिक्री के लिए निर्यात किए जाने वाले 
सभी प्रकार के अनाजों मं से अनाज के रूप में एक धार्मिक शुल्क लेते ये 
तथा बाजार उत्पादों के राजा के संपूर्ण हिस्से से सामयिक अनुदान प्राप्त 
करते थे।"" साथ ही संप्रदाय के नेता कर-मुक्त अथवा चार आना से दो 
रूपया बार्षिक की कर-दर पर भूमि अनुदान प्राप्त करते jt 

सिख तथा नानकशाही समुदायों के नेतृत्व का उद्धव खत्री परिवारों, 
पंजाब की एक प्रमुख सौदागर जाति (वैश्य), से हुआ था!” उदासी 
साधु-संत दान व समर्थन प्राप्त करते थे तथा बनारस में, ऐसा प्रतीत होता 
है, वे खत्री व्यापारी निकाय के अंतर्गत अंगीकरण की पद्धति के द्वारा 
विस्तरत होते रहे हँ।"” उदासी अखाड़े ने अपनी आय में वृद्धि हेतु किसी 
भी वैध व्यापार या व्यवसाय को मान्यता दे रखी dbi" निर्मल अखाड़ा, 
जिसकी शाखाएँ पूरे उत्तर भारत में थीं, ने हैदराबाद के व्यापारी खत्रियों से 
बड़ी रकमे प्राप्त की थौँ। यह कहानी तब प्रारंभ हुई जब आसफजाह एवं 
अन्य कुलीनों ने दिल्ली त्यागने का निश्चय किया तथा दक्षिण भारत में 
वस्तुतः एक स्वतंत्र राज्य की ओर ध्यान केंद्रित किया।''* एक चंदूलाल 
खत्री ने हैदराबाद सरकार के मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में विशाल 
संपत्ति और यश अर्जित किया तथा दक्षिण भारत के निर्मलो साधुओं को 
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कुछ लाख रूपए भेंट किया जिसने उनको उत्तरी भारत के तीर्थस्थल में 
अपने प्रतिष्ठान निर्मित करने में समर्थ बनाया।''* किंतु अखाड़ा केवल 
राजदरबारौं एवं धनौ व्यक्तियों के संरक्षण पर ही निर्भर नहीं था। सामान्य 
तोर्थयात्रियो एवं भक्तों ने भी अपना योगदान दिया ri"! 

७ अप्रैल १८०९ ई के एक पत्र से पता चलता है कि एक धनी 
गोसाई व्यापारी का जवाहरातों एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भरा एक 
संदूक चोरी हो गया था जिसकी कीमत ७०,००० रूपया आँकी गई थी। 
किंतु चोरों को पकड़ लिया गया। यह गोसाई व्यापारी मराठा सरदार 
मुहाराज को समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराता रहता था, अन्यथा वह 
जीवन भर अपने नुकसान के लिए रोता रहता तथा अपराधियों को खोजने 
के लिए कोई कदम न उठाए uni 

जयपुर में अनेक गोसाई व्यापारी चे जिन्हें भारतवर्ष के सर्वाधिक घनी 
व्यक्तियों में गिना जाता था तथा वे शासकों के अनुग्रह का उपभोग करते 
a जयपुर के महाराजा की सेना में १०,००० नागा थे जो कि सदैव 
अच्छे सैनिक समझे जाते a 

मुसलमान शासकों के समय में संन्यासियों को कभी-कभार कर 
उगाही के लिए, जब वे तीर्थस्थानों की यात्रा पर होते थे, 'सनद' प्रदान की 
जाती थी तथा इस प्रकार की कार्यवाही को शासकों तथा सामान्य जन द्वारा 
सहन किया जाता था, क्योकि दोनों में से तो किसौ की अभिरुचि थी 
तथा न उनको (संन्यास्तियों को) दबाने के साधन उनके पास थे। 
संन्यासियों के धार्मिक व्यवसाय के प्रति घनी व सामान्य जनों की समान 
रूप से श्रद्ध eh 

दशनामी संन्यासियों की ये सभी व्यापारिक गतिविधियाँ अपने मठों 
एस तीर्थस्थानों से पोषण प्राप्त करती थीं जो कि सुदूर स्थित व्यावसाइक 
तथा बैंकिंग गृहं के शाखाओं के रूप में देखे जा सकते थे। मठो एवं 
rum ने घन तथा माल के प्रसरण को सुलभ बनाया जो कि उत्तरी और 
पूर्वी भारत में राजनीतिक संक्रमण के समय महत्वपूर्ण था, जबकि व्यापार 
के सामान्य साधन नष्ट हो चुके थे एवं ब्यापारी वर्ग परेशानी में a 
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जागा संन्यासियों के अखाड़े पूरे देश में फैले हुए थे और उनके पास सैन्य 
शक्ति भी थी। उनके रीति-रिवाज और कानून भी एक जैसे चे सभी 
संप्रदाय के अखाड़ो कौ शाखाओं में संप्रदाय विशेष के हो कानूनों का 
पालन होता था। इसलिए उनके बीच अंत्संबंध बहुत बढ़िया था। ये सब 
जातें उनकी व्यापारिक गतिविधियों में मददगार साबित हुई धार्मिक संप्रदाय 
से संबंधित होने के कारण उनके बाह्य हस्तक्षेप का सामना भी बहुत कम 
करना पढ़ता था 

abre में शाही स्नान के अवसर पर अखाड़ों को मानवीय एवं 
भौतिक संपदा का प्रदर्शन देखते ही बनता हैं। इस अवसर पर सजे हुए 
हाथियों, dd तथा ऊँटों सहित नागा संन्यासियों का दल धार्मिक व 
देशभक्तिपूर्ण नरे लगाता हुआ जुलूस में चलता है) प्रत्येक अखाड़ा अपनी 
समृद्धि का बढ़-चढ़ कर प्रदर्शन करता है एवं सामान्य जनता इनके वैभव 
को देख कर ठगी सी रह जाती है। प्रत्येक अखाड़े के सुसज्जित शिविर 
आकर्षण का केंड बने रहते हैं। इससे इनकी समृद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है। 

अखाड़ों को आर्थिक अवस्था का वर्णन करते समय एक प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से उठता है कि साधु-संन्यासियों को इतने अधिक मात्रा में 
घन को आवश्यकता क्‍यों पढ़ती है? वास्तव में, मध्यकाल में अखाड़ों के 
ऊपर अपने जीवन-यापन हेतु निर्भर रहने वाले लोगों की एक विशाल 
संख्या थो। उत्तर मध्यकाल में अखाड़ों के पास नागा योद्धाओं की विशाल 
सेना थीं। अकेले अटल अखाड़ा, जो कि सर्वाधिक प्राचीन अखाड़ों में से 
है, में दिल्ली बादशाहों के समय ३,००,००० सदस्य i निर्वाणी 
अखाड़ा से संबद्ध नागा योद्धा संन्यासियों ने उत्तर मध्यकाल में भारतीय 
राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। गोसाई राजेन्द्र गिरि, उमराव गिरि 
एवं हिम्मतबहादुर महान योद्धा संत थे तथा उनके पास विशाल सेनाएँ थीं 
जिनकी संख्या ५०,००० तक अनुमानित की जाती A कुंभ मेलों के 
समय महीने भर से अधिक समय तक उस क्षेत्र के अखाड़े को हौ अपने 
संप्रदाय के हजारों साधुओं के भोजन तथा आवास की व्यवस्था करनी 
पड़ती है और उस समय होने बाले भंडारों में प्रचुर घन व्यय होता है। इसके 
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अतिरिक्त अखाड़ों की चल तथा अचल संपत्तियों की सुरक्षा व वृद्धि, अपने 
धार्मिक संप्रदाय के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार तथा अखाड़ों द्वारा संचालित 
विद्यालयों, औषधालयों, गोशालाओं आदि के प्रबंध एवं अन्य सामाजिक, 
सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में घन की आवश्यकता 
पडती है। 

साधु संन्यासियो पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपने 
भरण-पोषण हेतु समाज पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः वे आर्थिक रूप से 
अनुत्पादक होते हैं एवं भिक्षाटन द्वार आजीविका प्राप्त करते tat 
मार्टिन ने लिखा है कि, “वास्तव में, आलस्य, पेदूपना और अज्ञान 
आजकल इस वर्ग का वैशिष्टय di बहुत कम साधु-संन्यासी आज 
मिलेंगे जो कि सचमुच सम्माननीय हैं व॑ जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं का 
त्याग कर दिया है तथा अपने मनोभावं पर विजय प्राप्त कर लिया है। आज 
बहुत सारे चोरों, भिखारियों, gt चरित्र वालों व कानून के भगोड़े 
अपराधियो ने भी छदा रूप से साधु-संन्यासियों का चोला ग्रहण कर लिया 
है। १९११ ई० की भारत की जनगणना में कुल साधुओं की संख्या 
५५,००,००० बताई गई a जो कि अपने जीवन-यापन हेतु समाज पर 
निर्भर di साधु-संतों पर परजीवी होने का आरोप लगाया जाता है एवं यह 
कहा जाता है कि वे समाज से जितना लेते हैं उसका मूल्य नहीं चुका पाते 
हैं। साधुओं के ऊपर किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में इस आरोप पर 
बिचार करते हुए कहा गया है कि, “प्रकृति निश्चय ही परजीवीर्यो को जन्म 
देतो है, किंतु वे अधिक दिन तक इस रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने 
में सक्षम नहीं होते। समाज के अंदर परजीवियों की भी बही स्थिति होती है, 
किंतु जब थे किसी संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो सार्वभौम 
आलोचनाओं के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चे 
संघर्षशील होते e निस्संदेह कुछ साधु अवश्य ऐसे हैं जो समाज के 
लिए कुछ नहीं करते किंतु ऐसे भी बहुत से साधु हैं जो समाज से जितना 
ग्रहण कसो हैं उससे कई गुणा अधिक मूल्य समाज को चुका देते हैं!" 
जहाँ तक आखाड का संबंध है, यदि उनकी पुरानी परंपरा तथा देश एवं 
धर्म को रक्षा के लिए की गई उनकी सेवाओं तथा बलिदानों को विस्म न 
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किया जाय तो ये आलोचनाएँ फीकी पढ़ जाती हैं। आज भी अखाहों की 
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हालाकि अब उस संपत्ति का किन्ही अच्छे 
उद्देश्यों के लिए अधिक उपयोग नहीं होता! लेकिन अखाड़ों के जीवन और 
सक्रिय दिनों का विवरण जानकर कोई भी अनुभव कर सकता है कि 
सन्यासो में राष्ट्र व धर्म के मंगल की कितनी शक्ति छिपी हुई हैं। उनको 
उचित मार्गदर्शन और दिशा मिलने भर की देर e 

आर्थिक गतिविधियों में बहुत अधिक लिप्त रहने के कारण अखाड़ों 
के साधुओं की लोकप्रियता तथा लोगों में उनके प्रति श्रद्धा मं कमी आई है। 
जमींदारी, व्यवसाय, महाजनी आदि आर्थिक क्रिया-कल्पपों ने महतो को 
स्थिति को विचित्र बना दिया है। उनकी तुलना अब आध्यात्मिक ब धर्मिक 
व्यक्तियों को अपेक्षा गृहस्थो से ही की जा सकती है। 

आजकल प्राय: सभी अखाडों के पास अपने कानूनी सलाहकार हुआ 
करते हैं। अपनी संपत्ति को सुरक्षा तथा अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों के 
कारण प्रायः अखाड़ों को मुकदमेबाजी में पॉसना पड़ता है। एक पुराने 
मुकदमे के रेकार्ड के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि १९२७ ई० में 
'निरंजनी अखाड़ा १५,००० रूपए सरकारी राजस्व तथा १९,००० रूपया 
आयकर के रूप में आदा करता था। यह अखाड़ा उस समय ३८ 
रूपया कुंभ मेले में खर्च करता धा!“ एक दूसरे कार्ड से यह प्रतीत होता 
है कि १९३३ ई में निरंजनी अखाड़ा कौ वार्षिक आय लगभग तीन लाख 
रूपया di कुंभ मेले के समय अखाड़े अपने सभी संबद्ध मठो से 
अनुदान प्राप्त करते है! मठों को होली और दुर्गा-पूजा के अवसर पर भी 
वर्ष में दो बार १२५ रूपया दान के रूप में अखाडों को देना पढ़ता है। साथ 
हो समृद्ध मंडलेश्वर भी अपनी आय का एक हिस्सा आखाड को देते th 
इसके अतिरिक्त अखाड़े अपने घनी शिष्यों के द्वारा घन प्राप्त करते है” 

१९०९ ई० में महंत शाँतानंद ने इलाहाबाद के पंचायती अखाड़ा 
महानिर्वाणी के विरुद्ध चार लाख रूपए की नालिश की थी किंतु बाद में 
'महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री बालकपुरी ने उसका प्रतिवाद करके किसी 
प्रकार से कोर्ट द्वारा उस डिग्री को रद करवया।”" अखाड़ों द्वारा मुकदमों में 
लिप्त होने का कारण परय: संपत्ति विषयक विवाद, रूपयों का लेन-देन 
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तथा किराएदारौं से झगडा आदि ही होते हैं। डा० के०एन० काटजू जो कि 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे एवं जिन्होंने अखाड़ों का 
सुकदमा लड़ा था, ने अपने संस्मरणे में दुःख भरे wal में लिखा है - 

“मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इन पवित्र संन्यासियो ने, कहा 
जाता है कि संसार का परित्याग कर दिया है, अदालतों में हर प्रकार की 
जात कहने में कोई अरुचि प्रदर्शित नहीं करते विशेषकर जब उन्हें ऐसा 
करने में मठ का लाभ दिखाई देता है या जब महंती के उत्तराधिकार के 
लिए बिवाद उत्पन्न होता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि वे संपत्तिबिहीन 
है। यह सत्य है अथवा नही, उनमें से बहुतों के पास चरित्र या शील नाम 
को भी नहीं होता। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक ट्रस्ट की, दान 
की हो या धार्मिक संस्था की हो, जो व्यक्ति उनपर आधिपत्य स्थापित रखने 
को स्थिति में हैं उनमें से अनेकों पर इसका क्षयकारी प्रभाव पढ़ता है। 
साधु-संन्यासी तथा वे सभी, जिन्होंने संसार त्याग दिया है, जब तक संपत्ति 
के संसर्ग मे नहीं आते, प्रायः आदरणीय होते £t 

"me काटजू आग लिखत हैं, “साधु-संगठन, जिनका उद्धव लगभग 
बारह सौ वर्ष पूर्व शंकराचार्य के समय मेँ हुआ, उद्धव एवं सिद्धांत में उनका 
क्रिया-कलाप चाहे जो रहा हो, बर्तमान समय में बे सांसारिक क्रिया- 
wordt व व्यवसायों में डूबे हुए महान संगठन. हैं और इसीलिए वे सभी 
प्रकार के भ्रष्टाचार से दूषित हैं जो कि संपत्ति की संस्था का अनुकरण 
करता है" 

इसमें कोई संदेह नहीं कि अखाड़े आज अपने प्राचीन गौरब का 
अवशेष मात्र रह गए हैं तथा आज जो कुछ भी सम्मान एवं लोकप्रियता 
उन्हें हासिल है वह अपने पूर्वकाल में किए गए कृत्यों के कारण ही है। 
तथापि आज भी अखाहों में ऐसे लोगों कौ कमी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी 
से गुरु-शिष्य परंपरा में किसी न किसी गुरु से जुड़े हैं। उत्तर भारत में 
अनेकों परिवार हैं जो कि किसी संप्रदाय विशेष में आस्था रखते हुए उस 
संप्रदाय से संबंधित अखाड़े से कई पीदं से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार 
के सदस्य अखाड़े के किसी महंत से दीक्षा ग्रहण करते हैं व ईष्ट मंत्र 
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प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग गुरु के दर्शनार्थ अखाड़ों में आते रहते हैं तया 
भेंट-उपहार आदि देते रहते हैं। इस प्रकार चे अखाड़े से आध्यात्मिक और 
आर्थिक रूप से जुड़े होते है। व्यापारी वर्ग के लोग भी अखाड़ों से जुड़े हुए 
है एबं आवश्यकता पढ़ने पर अखाड़ों से उन्हें आर्थिक मदद व सलाह प्राण 
होती है। व्यवसाय में उत्ति हेतु वे आध्यात्मिक गुरुओं से आशीर्वाद भौ 
प्राप्त करते t 

धर्म एवं अर्थ साथु-यृहस्थ संबंधों के अविच्छोध्य पहलू हैं। साधु और 
साधु-संगठनों को धनी गृहस्थों द्वारा आश्रय दिया जाता है तथा साधारण 
जन का समर्थन उन्ह प्राप्त होता है, इसके विपरीत गृहस्थ साधुओं के 
*सुबक्किल' की तरह होते है” अखाड़ों के साधु-संन्यासी कथा-प्रवचन, 
तंत्र-मंत्र, चमत्कार आदि के माध्यम से गृहस्थों से अंतसंबंध बनाए रखते 
ही. कभी-कभी अखाड़े के विद्वान साधु घूम-घूम कर प्रवचन इत्यादि 
कर्ते रहते हैं तथा इस प्रकार अपने अखाड़े के लिए घन व सम्मान अर्जित 
करते ही. 

साधु-संगठनों कौ स्थापना के मूल उद्देश्य घे - (१) साधुओं को 
आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना (२) साधुओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान 
करना (३) चेले (शिष्य) नियुक्त करना तथा (४) जब आवश्यक हो, 
अपने संप्रदाय कौ रक्षा हेतु शस्त्र ग्रहण करना” घौरे-धीरे ऊपर 
उल्लिखित उद्देश्यों का महत्व wem गया। महंतों ने अपने अधिकार में 
स्थित घन का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिवा! मठ-वासीय पद्धति में 
अनेकों बुराइयाँ घुस गयीं जो उनको वर्तमान पतन की स्थिति में ले 
आईं।"* मठीय संपत्तियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 
१९६२ ई० में एक कानून पास किया था जिसके तहत वे मठ आते थे 
जिनकी कुल वार्षिक आय ५००० रूपए से अधिक थी अथवा जिनकी कुल 
संपत्ति ५०,००० रूपए से अधिक di किंतु मठीय-पद्धति में व्याप्त 
भ्रष्टाचार को दूर करने में यह कानून बहुत अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। 
वास्तव में, धार्मिक मामलों में सरकार भी isch कर कदम रखती है। 
लोकतंत्र पद्धति में धार्मिक समुदाय एक प्रभावी दबाब-गुट होते i 
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वर्तमान समय में अखाड़ों की आय कितनी है, इसका लेखा-जोखा 
प्रस्तुत करना दुष्कर है। अखाड़ों में दुराव-छिपाव की प्रवृत्ति बहुत अधिक 
है और आर्थिक मामलों में पारदर्शिता का नितांत अभाव है। वे किसी भी 
मूल्य पर अपने आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक नहीं करना चाहते! 
तथापि, अखाड़ों के भवनों, उनकी साज-सज्जा, साधुओं के रहन-सहन का 
स्तर एबं उनके gu सभी प्रकार के बिलासोपकरणों (जैसे- टेलीवीजन, 
पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, टेलीफोन, मोबाइल, टेपरिकार्डर, रेफ़ीजरेटर 
तथा कार आदि) का उपयोग होते देखकर यह अनुमान करना कठिन नहीं 
है कि उनको आमदनी लाखों रूपए वार्षिक से कम नही होगी। कनखल 
(हरिद्वार) में स्थित द्र महादेव मंदिर, जो कि महानिर्वाणी अखाढ़ा के 
संरक्षण में है, के विस्तार तथा उसके सौंदर्यीकरण में अखाड़े के प्रबंधक 
सचिव गिरिधर पुरी ने कई लाख रूपए खर्च किए है इसी प्रकार वर्तमान 
समय में श्रीअलोपशंकरी मंदिर प्रयाग का सौंदर्यीकरण और विस्तार भी 
कुछ वर्ष पहले महानिर्वाणी अखाडे द्वारा किया गया। निरंजनी अखाड़ा 
प्रयाग के मुख्य भवन का बिस्तार लाखों रूपये खर्च करके किया गया! इन 
उदाहरणो से यह तथ्य उजागर होता है कि अखाड़ों कौ आय बहुत अच्छी 
है और इसीलिए वे इतने बड़े-बड़े खर्च का निर्वहण करे में समर्थ हैं। 

साधु-संगठनों का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना साधु-संततों च 
समाज दोनों के लिए हितकर है। इतने विशाल संगठन बिना स्वयं घनार्जन 
किए केवल चंदे और दान की राशि के सहारे नहीं चलाये जा सकते हैं। 
बदि इन संगठनों का अच्छा प्रबंध हो एवं अनुशासन बना रहे तो साधु- 
संगठन उन सभी बुराइयों से निजात पा सकते हैं जिनके कारण आज उनमें 
से अधिकांश संगठन पतनशील हैं। 
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अध्याय -७ 


अखाड़ों की राजनीतिक भूमिका 


'यह सर्वविदित है कि अखाड़े नागा साधुओं के निवास-स्थान मात्र 
जहाँ हैं, अपितु उनका एक गौरवशाली सैनिक इतिहास भी रहा है। भारत के 
सैन्य इतिहास में दशनामी अखाड़ों को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त 
सामग्री के अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि अखाड़ों का संगठन ही सैन्य 
आधार पर किया गया था। अखाड़ों को “मिलिटरी रेजीमेंट' की संज्ञा भी 
प्रदान की गई है।' नागाओं के दल के ठहरने स्थान को पूर्वकाल में छावनी 
कहा जाता था तथा इस्लामी संस्कृति से प्रभावित सैनिक पदों का प्रयोग भी 
अखाड़ों के लिए किया जाता रहा है।' उत्तर भारत के राजनैतिक जीबन में 
अखाड़ों को भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 

इलाहाबाद स्थित अखाड़ों में दशनामी संप्रदाय से संबधित 
महानिर्वाणी अखाड़ा हौ एकमात्र ऐसा अखाडा है जिसकी राजनीतिक 
भूमिका के विषय मैं सामग्री उपलब्ध है। अन्य अखाड़े राजनीतिक रूप से 
कम सक्रिय रहे प्रतीत होते है, यद्यपि विभिन्न अखाड़ों के आपसी संघर्ष का 
mer हमें मिलता है।* 

अखाड़ों की राजनीतिक गतिविधियों को कालक्रमानुसार हम दो भागों 
में दिभाजित कर सकते हैं - (१) अखाड़ों के उद्धव से लेकर १७५० do 
तक तया (२) १७५० do से १८५७ ई तक (अर्थात्‌ उत्तर मुगलकाल में)। 
परंतु १७५० do के पूर्व आखाडों की राजनीतिक गतिविधियों का कोई 
क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं P तथापि अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
जिससे बारहवीं से अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार् तक नागा सन्यासियों की 
राजनीतिक सक्रियता का परिचय मिलता है। 


E जागा संन्यासियो का इतिहास 


sad की उत्पत्ति के कारणें का सम्यक परीक्षण करने पर ऐसा 
अतीत होता हे कि प्रारंभ में नागा साधुओं ने स्वयं को केबल धार्मिक 
गतिविधियों तक ही सीमित can केवल धार्मिक स्थलों को सुरक्षा हेतु ही 
उन्होने शस्त्र का प्रयोग किया। किंतु कालांतर में वे पेशेवर सैनिक बन गए 
urge मुगलकाल में उत्तर भारत की राजनीति में "एक महत्वपूर्ण कारक' 
के रूप में उनका उदय हुआ।* अठारहबीं शताब्दी के उद में उन्होने पूर्व 
और उत्तरी मारत के सभी निर्णायक युद्धो में लिया।* कुछ sped को 
छोड़कर बे विभिन्न स्थानों पर अधिकांशतः पतनोन्मुख मुगल सत्ता के प्रति 
विश्वासपात्र बने रहे एवं मुगल सत्ता को मिलने वाली अधिकांश चुनौतियों 
का विरोध करन सें प्रवृत्त रहे। इस बात की पुष्टि दशनामियों के महानिर्वाणी 
अखाङ्‌ के इतिहास-प्रेमी महंत लालपुरी के कयन से भी होती है। उनके 
अनुसार “र्माग्यवश अतीत के गर्भ में छिपी हुई अनेकों घटनाओं, 
संस्थाओं अथवा sumi एवं सैनिक संगठनों को माँति औ अखाड़ा 
महानिर्दाणी के विषय में भी बहुत ही अल्प सामग्री उपलब्ध होती Bl 
sad का प्रारेभिक इतिहास प्रचलित मान्यताओं एवं गायाओ में ही व्याप्त 
है, किंतु उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री अठारहवीं शताब्दी के उत्ता मे ही 
मिल्ती है। 

दशनामी अखाड़ों मे सर्वोपरि महानिर्वाजी अखाड़ा है जिसका प्रधान 
केंद्र अथवा मुख्यालय दारागंज, इलाहाबाद में स्थित है। जदुनाथ सरकार ने 
इस अखाड़े के अनेक शूरबीर और पराक्रमी योद्धा संन्यासियों का उल्लेख 
किया है उनके अनुसार, “सर्वश्री राजेद्र गिरि, राजा अनूप गिरि उर्फ हिम्मत 
बहादुर, झाबुआ के महंत मुकुंदगिरि, जोधपुर के दौलतपुरी, जैसलमेर के 
जैरवपुरी तथा उदयपुर के नीलकंठगिरि आदि के शर्यपूर्ण कार्य ध्यान देने 
योग्य हैं तथा इतिहास के पत्र मं नका बहादुर योद्धा संन्यासियों के रूप में 
-उल्लेड है। गायकवाड, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पूना तथा नागपुर 
आदि कौ राजगदियो से इनको प्राप्त होने बाली sae उनके उसी शौर्य 
का पुरस्कार है! इन स्थानों में आज भी महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतीक 'सूर्य 
प्रकाश व भैरव प्रकाश' आदरपूर्वक विराजमान है" 


अखाड़ं की राजनीतिक भूमिका EI 


uud शताब्दी में भारत में राजनैतिक संगठनों, सामाजिक 
संस्थाओं, आर्थिक जीवन तथा अवस्था में दूरगामी परिवर्तन हुप मुगल 
साम्राज्य का, जिसने डेढ़ शताब्दी तक देश को एकता की भावना प्रदान की 
mer विभिन्न क्षेत्र में प्रगतिशील विकास का नेतृत्व किया था, तीव्रता से 
पतन हुआ॥' मराठों हाण देश पर एकाधिकार करने का प्रयत्न असफल रहा 
तथा ब्रिटिश व्यापारी-साहसिक एक नये प्रकार के साम्रज्य की नींव डालने 
में सफल di मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ अनेकों क्षेत्रीय 
शक्तियों का उत्थान हुआ, जिनमें कुछ स्वतत्र तथा कुछ sends थीं 
इनमें प्रमुख शक्तियाँ थीं- बंगाल, अवध, हैदराबाद तथा मराठा राज्य आदि! 
इनमें से कुछ का उदय मुगल प्रातं के सूदा द्वा स्वायत्तता का दावा 
करने के कारण हुआ और कुछ अन्य शक्तियाँ मुगल सत्ता के विरुद्ध 
बगावत का परिणाम di 

sre सम्राट औरंगजेब को मुत्यु के उपरांत राजगदी पर अनेक 
कमजोर शासक omeq हुए तथा इसी क्रम में १७१९ de में मुहम्मदशाह 
(६७१९-१७४८) का नाम जुड़ा। इस शासक के काल में मुगल साम्राज्य 
के दो महत्वपूर्ण राज्य अवध व बंगाल स्वतंत्र हो ग! ९ दिसंबर १७२२ do 
को एक इंनी योद्धा सआदत खाँ बुरहानुलमुल्क को अवध का सूबेदार 
नियुक्त किया गया। इसने अवध में एक स्वतंत्र राज्य की नौँव डाली तथा 
दिल्ली से नाममात्र का संबंध रखा। सआदत खाँ एक योग्य व्यक्ति था। 
१७३९ do में उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा एवं दामाद सफदरजंग 
अवघ का सूबेदार नियुक्त हुआ! १७४८ de में मुहम्मदशाह की मृत्यु के 
उपरांत अहमदशाह ने सत्ता सँभाली तथा उसने सफदरजंग को अपना वजीर 
नियुक्त किया।' इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। 
सफदरजंग ने राजा नवलराय को इलाहाबाद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
किया।' अवध ही वह स्वतंत्र राज्य था जिसके नवाब सफदरजंग को उत्तर 
मुगलकाल में सर्वप्रथम नागा योद्धाओं को आश्रय देने तथा रणभूमि में 
उतारने का श्रेय जाता है। नागा योद्धा अवध की सेना के सर्वश्रेष्ठ योडधओं में 
स्थान रखते थे। कैप्टन हार्पर ने १७६८ ई के एक सरकारी विवरण में 
हिम्मत बहादुर तथा उमराव गिरि के विषय में लिखा है कि वे एक-एक 
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हजार घुड़सवारों सहित अबघ की सेना में सम्मिलित ये। १७५० ईन से 
करीब अगली एक शताब्दी तक अखाड़ों के नागा संन्यासी उत्तर भारत की 
राजनीति में एक प्रमुख कारक बने रहे तथा न केवल देशी राजा अपितु ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने भी इनके साथ समझौता किया। 
जागा संन्यास्री राजेन्द्र गिरि गोसाई की समकालीन राजनीति में 
भूमिका 

अठारहबीं शताब्दी के ed में नागा योद्धा राजेन्द्र गिरि गोसाई" 
जागा योद्धा समुदाय के अग्रदूत के रूप में अवतरित हुए! उनका प्रारंभिक 
जीवन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। यमुना नदी के दक्षिणी किनारे तथा 
noni बुंदेलखंड में गोसाई जाति बहुसंख्या में थी जो गिरि, संन्यासी, 
आबा तथा गोस्वामी आदि नामों से प्रसिद्ध थी। इसी जाति के fft 
दतिया पौतांबर पीठ के महंत थे और अपनी जाति को संगठित कफे उन्हे 
जातीय प्रतिष्ठा दिखाने हेतु उन्होंने गोसाइयों को मंदिरों तथा मठो से जुढ़ 
जाने की प्रेरणा दी।'" उन्होंने अपने शिष्यों खाठी, बल्लम, फड, अखाड़े 
एस कुश्ती को शिक्षा देकर युद्ध-बिद्या में निपुण कर दिया था, और उन्हे 
अखाड़ों के आधार पर चार वर्गो- आनंद अखाड़ा, अमान अखाड़ा, आखात 
अखाड़ा तथा जूना अखाड़ा में विभक्त कर दिया था जो कालांतर में "बाबा 
सेना' या 'गोसाई सेना' के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे।" राजेन्द्र गिरि की 
बीरता से प्रभावित होकर जहाँ कुछ राजाओं ने अपने किले के समीप उनके 
अखाड़े स्थापित करवाकर अपनी सुरक्षा का दाइव सौंपा तो कुछ राजाओं 
ने उन्‍हें दुगाध्यक्ष (किलेदार) भी बनाया an" ओरछा के राजा पृथ्वी सिंह 
ने उन्हें झाँसी के किले का किलेदार बनाया था एवं उन्होंने झाँसी में 
गुसाईंपुरा बस्ती बसाकर आपना स्वत्व कायम कर छिया था। राजा 
छत्रसाल की मृत्यु के बाद झाँसी मराठा पेशवा के आधीन हो गया। १७३५ 
ई० में मल्हारराव होल्कर बुंदेलखंड की ओर बढ़ा किंतु ओरछा के अघोटा 
सिंह तथा दतिया के शासक कौ संयुक्त सेनाओं ने उसका विरोध किया 
एक रक्तपातपूर्ण युद्ध में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ!" विघटन 
की प्रक्रिया आरंभ हो गयी तथा राजेन्द्र गिरि गोसाई, जो कि झाँसी के 
गवर्नर थे, ने बिद्रोह किया तथा मोठ में अपने एक छोटे से प्रदेश की 
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स्थापना की जो झाँसी से ३१ मील उत्तर-पूर्व में स्थित था" मोठ में 
राजेन्द्र गिरि ने १९४ गाँवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर एक सुदृढ़ दुर्ग का 
निर्माण करा लिया था १७५० do के लगभग मराठा अधिकारी नारोशंकर 
द्वारा बह मोठ से खदेड़ दिया गया। उसके उपरांत वे इलाहाबाद चले गए. 
तथा सफदरजंग के आदमियों की, जो वहाँ घिरे हुए थे, बहुमूल्य सेवा 
LU 

राजेन्द्र गिरि नवाब सफदरजंग की सेवा में : 


मुगल बादशाह अहमदशाह (१७४८-१७५४) के सिंहासारोहण के 
समय तक मुगल साम्राज्य के बिघटन की प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच चुकी थी। उसका पूर्ववर्ती शासक 'मुहम्मदशाह tite (१७१९- 
१७४८) एक दुर्बल शासक था तथा राज-काज को मंत्रियों के हाथ में 
छोड़कर अपना सारा समय भोग-बिलास में ही बिताता था। उसके 
शासनकाल में केंद्रीय सरकार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी, सेना का 
अनुशासन एवं चरित्र गिर गया और साम्राज्य का विस्तार बहुत कम हो 
rj! दक्षिण के छः सूबे तथा वायसराय के अधिकार में रहनेवाले अबघ, 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। मालवा, गुजरात और 
aedis पर मराठे का अधिकार हो गया। राजपूतान दिल्ली की सत्ता से 
मुक्त हो गया और यूरोपीयन व्यापारी पहली बार भारत में अपनी सत्ता की 
स्थापना का स्वप्न सच होता हुआ देखने sh" नादिरशाह तथा 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने, जो साम्राज्य की कमजोरी का 
परिणाम थे, साम्राज्य को धनहौन बना दिया तथा उत्तर भारत में व्यापार 
और उद्योग को बर्बाद कर दिया। साम्राज्य कौ सैनिक शक्ति भी नष्ट हो 
गयी) मुगल साम्राज्य 'गहराई तक बैठी हुई समस्याओं के कारण लड़खड़ाते 
हुए अंत की ओर जा रहा था।* 

अहमदशाह के समय में जावेद खाँ नामक हिजड़ों का एक सरदार 
दरबार में बहुत प्रभावशाली हो गया तथा उसे बहुत ऊौची-ऊौची उपाधियों 
से सम्मानित किया गया। यह “नवाब बहादुए' के नाम से प्रसिद्ध था और 
साम्राज्य के बड़े-बड़े सरदारों के विरुद्ध कुचक्र रचा करता था। सम्राट 
इसके हाथों का खिलौना बन गया था। वजीर सफदरजंग के विरुद्ध भी इसने 
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सम्राट के साथ मिलकर weds किया तया उसकी हत्या का भी प्रयास 
किया गया। परिणामतः, सफदरजंग और हिजडे नवाब बहादुर की दरबार 
पार्टी ब राजमाता मलका-ए-जमानो में मतभेद हो गया जिससे शासन- 
प्रबंध बिल्कुल अस्त-ब्यस्त हो गया। इन परिस्थितियों में सफदरजंग ने 
अपना ध्यान अपने राज्य अबध की ओर केंद्रित किया। 

अवध का राज्य स्हेलखंड की सीमा से लगा हुआ था तथा उस पर 
बंगश अफगानों एवं रुहेलो का अधिकार था। रेलों का शासन स्हेलखंड 
खास पर था और बंगश पठान फर्ख्खाबाद तथा कन्नौज पर शासन करते 
थे। १७४३ ई में मुहम्मद खाँ बंगश की मृत्यु हो चुकी थी और सफदरजंग 
के वजीर बनने के समय (१७४८ de) फर्छखाबाद पर कायम खाँ शासन 
कर रहा था। सफदरजंग अबध के आस-पड़ोस के अफगानों की शक्ति को 
कमजोर करना चाहता था, अतएब उसने कायम खाँ को रहेलों पर 
आक्रमण करने के लिए उकसाया। कायम खाँ ने रुहेलो पर आक्रमण किया 
किंतु बह साडुल्ला खाँ सहला gu पराजित हुआ एवं मारा गया। इस 
परिस्थिति का लाम उठाकर १७४८ ई के दिसंबर माह में सफदरजंग ने 
सम्राट को साथ लेकर बंगश प्रदेश को कूच किया और उप्त पर आधिपत्य 
स्थापित कर लिया! उसने ६० लाख रूपए भी हथियाए तथा इलाहाबाद के 
किले में कायम खाँ के पाँच भाइयों को कैद कर छिया। उसने बंगश परिवार 
के साथ कोई रियायत न करते हुए उनको वे ही जिले दिए जो दिल्ली के 
बादशाह कौ तरफ से पूर्वकाल में मुहम्मद खाँ को दिए गए थे और बाकी 
के जिले साम्राज्य में मिलाकर उनका आधिपत्य नवलराय को सौंपा और 
दिल्ली लौट आया। इस मनमाने कार्य ने बंगश अफगानों को भडका दिया 
तथा अफगानों ने बिद्रोह कर १३ अगस्त १७५० do को नवलराय को 
पराजित कर उसकी हत्या कर दौ।" वजीर बड़ी तत्परता से नवलराय की 
सहायता हेतु दिल्ली से रवाना हुआ तथा १३ सितंबर १७५० ई० को 
सूर्योदम से तीन घंटे बाद बजीर की सेना ने श्र सेना पर आक्रमण किया, 
कितु सोची-समझी रणनीति के अभाब में उसे अहमद खाँ बंगश से 
रामचतौनी में पराजित होना पढ़ा तथा वजीर स्वयं भी बुरी तरह घायल 
Ld 
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इन विजयों से उन्मत्त होकर अफगान लोग अवध के कषेत्रं में 
भयानक बाढ़ की तरह फैल गए! लखनऊ का पतन हो गया और चें 
के राजा हिंदू सिंह चंदेल, अशोधर के रूप सिंह खिचार, वाराणसी के राजा 
बलवंत सिंह, प्रतापगढ़ के पृथ्वीपत तथा आजमगढ़ के अकबरशाह ने 
अपनी निष्ठा बंगश नवाब को स्थानांतरित कर दी।* केवल इलाहाबाद सूबा 
इसमे अलग रहा। 
इलाहाबाद का घेरा ( फरबरी-अप्रैल, १७५१ Fo ) 

अवध की ओर बढ्ने के साथ-साथ अहमद खाँ बंगश का सौतेला 
भाई शादीखान २०,००० घुड्सबार ud पैदल सेना के साथ इलाहाबाद की 
ओर बढ़ा। जैसे ही यह खबर लखनऊ पहुँची, बकाउल्ला खान तथा प्रताप 
नारायण ने भागकर इलाहाबाद के किले की शरण ली।* इलाहाबाद का 
उपशासक अलीकुली खाँ शत्रु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा तथा 
उसने कानपुर से २४ मील दक्षिण में कोरा जहानाबाद के निकट शादीखान 
'को परास्त किया! अहमद खाँ बंगश ने अब स्वयं इलाहाबाद प्रस्थान किया 
तथा उसका सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर प्रताप नारायण, 
बकाढल्ला खाँ और अलीकुली खाँ ने स्वयं को किले में बंद कर लिया और 
घेरे का सामना करे हेतु व्यापक इंतजाम किया!" उन्होंने किले के त्रिवेणी 
द्वार से औरैल तथा यमुना में नावों का एक पुल बनाया एवं बकाठल्ला खाँ 
के नेतृत्व में इसके दक्षिणी पार्ड में एक मजबूत सेना सुरक्षा हेतु नियुक्त की 
गई जिससे आदमियों के सुरक्षित पारगमन और रसद की आपूर्ति को 
सुनिश्चित किया जा सके।” 

इस बीच अहमद खाँ ने इलाहाबाद के किले से एक मील पूर्व स्थित 
चूली में डेरा डाला तथा राजा हरबोंग के टीले'' पर अपना तोपखाना 
स्थापित कर किले पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी। प्रतापगढ़ का राजा पृथ्वीपत 
भी अहमद खाँ की सहायता के लिए आ गया।” अपने घिरे हुए मित्रो को 
उत्साहित करने के लिए बकाठलला खाँ, जो कि एक महान सैनिक 
प्रतिभायुक्त योद्धा था, प्रत्येक दिन सुबह तथा शाम को अपने शिविर से 
किले तक आता-जाता था। बकाडल्ला खाँ के नेतृत्व में वीरतापूर्वक दुर्ग की 
रक्षा कौ गयी।" 
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जागा साधुओं का युद्ध में प्रवेश : 

फरवरी १७५१ fo से sire १७५१ de तक इलाहाबाद का घेरा 
चलता रहा तथा आशा के बिपरीत अफगानी को सफलता न मिल mdi 
इसका एक प्रमुख कारण था बकाउल्ला खाँ को राजेन्द्र गिरि गोसाई के रूप 
में एक विचित्र सहायक का fer!" राजेन्द्र गिरि इलाहाबाद में माघ 
मेले" में अपने अतुयाइयों के साथ ठहरा हुआ था। राजेन्द्र गिरि ने जब 
किले के निवासियों को संकट में घिरा देखा तो उसने निःस्वार्थ भाव से 
अपने सहयोगी ams" के साथ मिलकर अफगानों पर आक्रमण कर 
(दिया तथा प्रतिदिन वह दो या तीन बार के आक्रमण में अनेकों अफगानों 
का बघ कर अपने शिविर में वापस आ जाता था। नागा संन्यासियों के 
आगमन से युद्ध को एक नई दिशा प्राप्त हुई! गुलाम हुसैन खान तबाताबी ने 
इनके आक्रमणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि “इलाहाबाद किले के 
बिल्कुल पास गंगा के किनारे एक बहुत बहादुर संन्यासी अपने शिष्य 
सहित रहा करता था जो महादेव की भक्ति में अपना समय व्यतीत करता 
चा! यह व्यक्ति अफगान द्वारा किये जा रहे विध्वंस को देखकर दुःखी हो 
गया एवं बिना निमंत्रण के बकाउल्ला खाँ की सहायता करने को तैयार हो 
गया, किंतु उसने किले के अंदर जाने को प्रार्थना अस्वीकार कर दी तथा 
अपने बहादुर शिष्यों और आदमियो के साथ किले से कुछ दूरी पर डरा 
रहा प्रतिदिन वह अपने सर्वश्रेष्ठ बहाडुरो को संगठित कर सुंदर घोड़ियों पर 
सबा होकर अफगान शिविर पर धावा बोलता था और बिना omi के 
क श्रेष्ठ बहदरं का बघ किए बापस नहीं आता था। जब तक घेरा चला, 
बिना नागा किए वह शत्रुओं का संहार करता रहा। घेरा लंबे समय तक 
चला किंतु wget पर कोई प्रभाव न डाला जा सका। बकाउल्ला खाँ अपनी 
सेना के साथ तथा राजेन्द्र गिरि ने अपने बहादुर नागाओं के साथ 
'कृतसंकल्प होकर दृवतापूर्वक किले की सुरक्षा वी" 

इलाहाबाद जैसे सुदृढ़ दुर्ग पर अधिकार करने की न तो अफगान 
सेना में क्षमता थी और न इसके लिए उसके पास आवश्यक सामग्री ही 
di" किंतु इस बीच शत्रु सेनाओं ने, जो जंगली अफगानों एवं रक्तपिपासु 
feci से निर्मित थीं, इलाहाबाद नगर पर टूट dll इलाहाबाद एक घनी 
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जगर था व इसे लूटने के बाद नगर में आग लगा दी गई। सैयद और शेरिफ 
'घरानों की चार हजार महिलाओं को बेपर्दा गलियों में घुमाया गया तथा उन्‍हें 
बंदी बना लिया गया!” केवल शेख अफजल इलाहाबादी के डेरे और 
दरियावाद मोहल्ले को, जो खुल्दाबाद के पास स्थित था, कोई हानि नहीँ 
vate गई क्योंकि यह सारी आबादी अफगान बासिंदो की ti 

इस प्रकार नागा साधुओं के साहसिक प्रतिरोध के कारण इलाहाबाद 
के किले पर अधिकार करने का अफगानों का प्रत्येक प्रयास विफल हो 
गया। अफगानों ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया तथा qst ater 
पर अधिकार कर किले में घिरे सैनिकों की रसद आपूर्ति बन्द करा देने का 
निश्चय किया। तदनुसार अहमद खान ने बनारस के राजा ade सिंह को 
अैल जाकर बकाउल्ला खाँ व उसके सैनिकों को किले में खदेड़ कर पुल 
पर कब्जा करने और दक्षिण की ओर से आक्रमण करने हेतु भेजा। अहमद 
खान ने स्वयं पूर्व की ओर से आक्रमण जारी vani अलीकुली खान 
जिसको सही समय पर सूचना मिल गई थी ने पठानों की इस नई रणनीति 
से निबटने हेतु बाहर आकर खुली लड़ाई का निश्चय किया। अगलीसुबह 
अलीकुली खाँ, प्रताप नारायण, बकाउल्ला खाँ एवं राजेन्द्र गिरि ने अपने 
आदमियां को किले के बाहर इकट्ठा कर उनको युद्ध-ब्यूह में नियुक्त 
fü बकाठल्ला खान ने अपने सैन्य बल के साथ अरैल पर आक्रमण 
किया तथा दूसरी ओर से राजेन्द्र गिरि शुं पर धावा बोला। अत्यधिक 
रक्तपात के उपरांत भी अफगान अपने स्थान पर जमे रहे किंतु बकाउल्‍ला 
खान युद्ध में न टिक सका एवं उसे अपने साधियों के साथ पुल पर से 
भागना पड़ा तथा बाद में उसने पुल को तुड़बा दिया। अब अहमद खाँ 
चक्कर में पड़ गया क्योंकि इधर से आक्रमण करने का रास्ता बंद हो 
गया।* rir गिरि ने गंगा के किनारे उनका डट कर सामना किया। घेरा 
५४ दिन पुराना हो चुका था तथा इसके समाप्त होने की सूरत नजर नहीं 
आ रही si^ पुल geil (बकाउल्ला खान आदि) के अधिकार में था 
तथा बाहर से आपूर्ति की व्यवस्था हो गई थी और किले की सामरिक 
स्थिति ने पठानं के किले पर अधिकार करने के प्रत्येक प्रयास को विफल 
कर दिया।" इस बीच समाचार मिला कि बजीर सफदरजंग एक व्यापक 
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मराठा सेना के साथ दिल्ली छोड्‌ चुका है तथा कोल (अलीगढ) ब जलेसर 
के फौजदार शादिल खाँ को हराकर भगा दिया है। अपने पैतृक क्षेत्र कौ 
रक्षा के प्रति उत्सुक होकर अहमद खाँ बंगश ने घेरा उठा दिया तथा आल 
१७५९ ईक के प्रारंभ में तेजो से फरूखाबाद की ओर लौट पढ़ा” अहमद 
खान एक विजेता से भगोड़ा बन गया। इस प्रकार का परिवर्तन foni के 
भीषण प्रतिरोध के कारण ही सम्भव हो सका था। दुर्गरक्षकॉ को नागाओं से 
शक्ति तथा स्फूर्ति प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद ही गोसाई राजे गिरि ब 
उनके अनुयाइयो को वजीर की सेना में नामांकित कर लिया गया और नागा 
संन्यासी उत्तर भारत की राजनीति में एक प्रमुख कारक बन कर उपरे।“ 
site से जून तक अहमद खान ने वजीर से भलौ-भाँति मोर्चा 
छिया। seat ने भी बहादुरी से सामना किया किंतु उनके सरदारों को 
भागकर कुमायूँ को तराइयों में शरण लेनी पड़ी (दिसंबर, १७५१ ई०)। 
मुरादाबाद जिले के २२ मील उत्तर-पूर्व चिल्किया नामक एक दुर्बाध स्थान 
है जो किलेबंदी तथा रक्षा को दृष्टि से बढ़ा महत्वपूर्ण था तीन और से 
जंगलों से घिरा होने के कारण यह शढुओ के आक्रमण से सुरक्षित था 
पहाड़ी के निकट एक नाम था जिसमें प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध था 
अफगानों ने इस्री स्थान को अपना अड्डा बनाया” वजीर अपनी पूरी सेना 
के साथ उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया। अफगानों ने एक नकली 
खाई तथा मिट्टी को मजबूत दीवाल बनाकर अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर 
'छिया। अब लखनऊ, प्रयाग, शृंगीरामपुर तथा फतेहगढ़ से मोर्चा उठकर 
कुमायूँ श्रेणियों की उपत्यका में आ गया“ और उनमें आठ सप्ताह तक 
छोटी-मोटी झड़पें होती रहीं, किंतु वजीर को कोई सफलता नहीं मिली। इस 
बीच खबर आई कि अहमदशाह अबदाली पंजाब पर आक्रमण करने आ 
रहा है। राजा लक्ष्मीनारायण ने बजीर को लिखा कि सग्राट शीघ्र ही उसे 
निर्देश देगा कि शत्रु से संधि करके बह शौघ्र ही दिल्ली वापस आ जाया 
किंतु बिना युद्ध किए उसका जाना संभव न था। अतएव उसने अपने मित्रो 
और अधिकारियों की एक युद्ध-परिषद बुलाई। मराठा सरद ने पठानों से 
सहानुभूति रखने के कारण छोटे से घेरे में लड़ने के प्रति अपनी 
अनुभवहीनता प्रदर्शित की। उनका कहना था कि वे खुले स्थानों में लड़ने के 
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अभ्यस्त हँ।” किंतु राजेन्द्र गिरि ने इस संकट काल में स्वयं को लड्ने के 
fex प्रस्तुत किया तथा मराठों की fai अगली सुबह उसने कुछ 
मुगल सिपाहियों को नजीब खाँ एवं सैयद अहमद के सेनाओं पर आक्रमण 
करने हेतु उनकी खाईबंदी के पूर्वी हिस्से में भेजा जिससे अहमद खान के 
आदमी उस बिंदु पर आकर्षित हो जाँय। ततोपरांत राजेन गिरि उनपर 
अचानक हमला बोल देंगे। किंतु जयप्पा सिंधिया ने द्रोहपूर्वक इस योजना 
को अहमद खान बंगश को बता दिया। अतएव, जयप्पा सिंधिया के 
विश्वासघात के कारण अहमद खान सावधान हो गया। राजेन्द्र गिरि ने अपने 
१५,००० नागाओं के साथ बहुत बहादुरी से आक्रमण किया किंतु उन्हें 
पराजित होना पड़ा। राजेन्द्र गिरि की पराजय ने वजीर को हताश कर दिया। 
कुछ दिनों के उपरांत अलीकुली खाँ के माध्यम से सम्राट ने एक फरमान 
भेजा जिसमें सफदरजंग को पठानों से संधि कर अब्दाली के लाहौर की 
ओर बढ्ने को देखते हुए दिल्ली वापस बुलाया गया uri? सम्राट के आग्रह 
पर बजीर अपने ५०,००० मराठौं के साथ दिल्ली रवाना हुआ एवं २५ 
अप्रैल को वह दिल्ली के पास यमुना नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गया! 
get दल के नेता जावेद खाँ (जो कि एक हिजड़ा था) तथा वजीर में 
मराठों के भुगतान के संबंध में वैमनस्य हो गया! जावेद ने बजीर को परास्त 
करने हेतु कई चाले चलीं किंतु तनाव के इस माहौल में वजीर ने दो बार 
यमुना नदी को पार कर राजप्रसाद मेँ प्रवेश कर अपनी शक्ति का परिचय 
दिया था। इस प्रदर्शन में राजेन्द्र गिरि और लुत्फयार खाँ आदि सेनापति 
जीर के साथ दौवान-ए-आम में उपस्थित I इससे यह स्पष्ट है कि 
राजेन्द्र गिरि गोसाई वजीर के लिए एक आवश्यकता बन चुका था। 

इस बीच वजीर तथा जावेद खाँ के मध्य संघर्ष के नये कारणों का 
'बीजवपन हुआ। अपने विरोधी को चिढ़ाने के लिए जावेद खाँ ने दिल्ली के 
निकट सिकन्दराबाद, जो दिल्ली से ३२ मील दक्षिण में स्थित था, में 
लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। उसके उकसाने पर बलू जाट, जो कि di 
आक्रमण के लिए प्रसिद्ध था, ने सिकन्दराबाद पहुँच कर लूटपाट प्रारंभ 
'कौ। इस बहादुर जाट के विरुद्ध अभियान का कार्य राजेन्द्र गिरि गोसाई को 
सौपा गया। इस नागा साधु की युद्ध-कुशलता और उनके अदम्य साहस की 
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ख़बर दूर-दूर तक पहुँ गई थी। जब जाट नेता के ठिकाने दनकौर में गोसाई 
के आने की खबर पहुँची तो बल्तू अपनी सेना के साथ भाग निकला तथा 
बल्लभगढ़ जाकर शरण ii राजेन्द्र गिरि अपने स्वामी के पास बल्लू को 
बिना दंड दिए वापस आ गए। वजीर असहाय un उसने खुले दरबार में 
जावेद खँ पर बल्लू को उकसाने का आरोप लगाया तथा जावेद शर्म के 
मारे गर्दन शुकाकर खामोश रहा 
'सिकन्दराबाद का मामला हल होने के उपरांत लगभग सितंबर १७५३ 
do मै राजेन्द्र गिरि गोसाई को सहारनपुर का फौजदार बनाया गया। यह एक 
उच्च पद था जिस पर पहले बादशाह के मामा मुतकादुदीला तथा उसका 
अल्पबयस्क पुत्र अतिकाद रह चुके थे। यहाँ पर अफगानों, qd, बारहा 
के सैयदों आदि के उच्च परिवार बसे हुए थे जिनके पास जागीरे थीं और 
उन्हें बादशाह की ओर से अनेक विशेषाधिकार ui छूट प्राप्त थी। ये 
स्थानीय फौजदार का सम्मान नहीं करते थे। राजेन्द्र गिरि ने इन सब को 
दबा दिया और बिना किसी भेद-माव के लगान की दर निश्चित कर dil 
“तारौख-ए-अहमदशाही' में लिखा है कि, “बारहा के सैयद, गूजर तथा 
अफगान, जिन्होंने आजतक किसी फौजदार को आदर की दृष्टि से नहीं 
देखा था, पतन के गर्त में पूरी तरह से गिर चुके हैं उनका सर्वनाशञ हो गया। 
उनकी स्त्रियों एवं बच्चों को बेचकर दास बना दिया गया और अपमानित 
किया गया” उसके पहले मुस्लिम अफसर भी संभवतः इसी प्रकार की 
कठोरता बरतते थे किंतु वे शेखों तथा सैयदों को छोड़ दिया करते a 
ae जाट प्रकरण के बाद सफदरजंग ने जावेद खाँ से पूरी तरह 
छुटकारा पाने का निश्चय किया तथा ६ सितंबर १७५२ do को छलपूर्वक 
उसकी हत्या करा दी m इस प्रकार सफदरजंग ने राजप्रसाद और 
प्रशासन पर अपना सिक्का जमा लिया। किंतु उसकी स्वार्थपूर्ण पर्व 
नौति के फलस्वरूप उसके विद्रोहियों को बल मिल रहा था 
जावेद खाँ की हत्या के उपरांत ईंतिजामुदैला तथा इमादुलमुल्क दरबारी दल 
के नेता बन गए थे। सफदरजंग में वीरता के गुण तो थे किंतु उसमें सैनिक 
योग्यता का अभाव था तथा बह फिजूलखर्ची भी बहुत करता था। कुल 
'मिलाकर सफदरजंग का उसकी राजनीतिक अदूरदर्शिता एवं दरबाती गुरें से 
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झगड़ों के कारण पतन सुनिश्चित हो गया और २६ मार्च १७५३ ई० तक 
सफदरजंग ब बादशाह अहमदशाह के मध्य गृह-युद्ध होना सुनिश्चित हो 
जया। सफदरजंग ने सम्राट को धमकाने तथा उनका ध्यान आकर्षित करने 
हेतु बादशाह के समक्ष यह विचार प्रकट किया कि वह दल-बल सहित 
राजधानी से कूच कर रहा हे। सफदरजंग की चाल उल्टी पड़ी और 
बादशाह ने अपने सलाहकारो को सलाह से बजीर का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया तथा उसके पास कुछ wt को भेजा जिससे वह अपना सामान 
emu जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ ti" आठ-नौ दिन तक वजीर इस 
आशा में दिल्ली के आस-पास चक्कर लगाता रहा कि संभवत; उसे 
बादशाह दवा वापस बुला लिया जायेगा किंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। 
सफदरजंग ने अब अपने सैनिक उपायों द्वारा बादशाह को झुकाना 
men उसने बादशाह की विचारधारा में परिवर्तन न होते देखकर स्वयं को 
युद्ध के लिए बाध्य पाया तथा उसने राजेन्द्र गिरि गोसाई एवं सूरजमल जाट 
को अपनी सहायता हेतु बुला भेजा इस बीच सफदरबंग को एक और 
समस्या का सामना करना VEI उसका खजाना खाली हो चुका था तथा 
उसके समक्ष अपनी बिस्तृत सेना और अपने अनुवाइयो का पेट भरने की 
समस्या di २२ अप्रैल ९७५३ do को उसने राजेन्द्र गिरि गोसाई को यमुना 
के पूर्व की ओर जाकर वहाँ के गाँवों से भोजन सामग्री एकत्र करने का 
आदेश दिया। ये सब गाँव शाही भूमि के अंतर्गत सरदार की निजी unit 
थीं। इस कार्य के लिए राजेन्द्र गिरि को प्रत्येक उपाय का अनुसरण करने 
का आदेश दिया गया जिसका अप्रत्यक्ष में अभिप्राय लूटमार था। 
परिणामतः दिल्‍ली में अनाज आना बंद हो गया एवं अनाज की कौमतें बढ़ 
rl ४ मई को राजेन्द्र गिरि ने अपने स्वामी की दूसरी सेवा की जब उसने 
भूतपूर्व sitara सलावत खान, जो कि शाहमर्दान की कब्र की यात्रा पर 
आया हुआ था, को पकड़कर वजीर के शिविर में ले आया! ५ मई को 
राजेन्द्र गिरि ने बापूला तथा इस्माइल खाँ ने नागली पर आक्रमण किया, 
इससे राजधानी में खतरे की घंटी बज उठी। बादशाह ने अपने हाथों से पत्र 
लिखकर वजीर को हिंसा बंद करने कौ आज्ञा दी। किंतु बजीर ने 
अभिमानपूर्वक उत्तर देते हुए इमाद व इंतजाम को तुरंत बर्खास्त करने की 
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माँग की तथा महल पर आक्रमण करने को घमकी भी दी।'* अतएव, 
सशस्त्र युद्ध को अब और नहीं टाला जा सकता था तथा बादशाह ने बजीर 
के दर्ष का दमन करने हेतु सेना की सहायता ली। उसने महल के नीचे बालू 
में खाइयाँ खोदने का आदेश दिया तथा व्यक्तिगत रूप से उसने मोर्चाबंदी 
का निरीक्षण किया) 

अपनी सेना और साजो-सामान की श्रेष्ठता के कारण गृह-युद्ध के 
प्रारंभिक दिनों में बीर ने अपनी आक्रामकता बनाए रखी। कोई भी दिन 
ऐसा नहीं जाता था जब उसके सैनिकों ने नगर के किसी न किसी भाग को 
न लूटा हो तथा लोगों को हानि न पहुँचाई हो।'* ९ मई को उसने सूरजमल 
और राजेन्द्र गिरि को पुरानी दिल्ली, जिसके इर्द-गिर्द कोई दीवाल न थी, 
को लूटने का निर्देश दिया। इस हिस्से में रहने वाले मध्यमवर्गीय एबं गरीब 
परिवारं को सताया गया तथा वे मजबूर होकर नई दिल्ली में शरण लेने आ 
TÀ १० मई को जाटों ने दिल्ली के और आगे के गाँव सैयदबाड़ा, बौजल 
मस्जिद, तारकानंज और अब्दुल नगर को लूटा ब गरीबों पर अत्याचार 
fau" “जाटों ने नगर के द्वार तक लूटपाट की। लाखों रूपए कौ लूट 
हुई,घरों को गिरा दिया गया और सारे मोहल्लों का तथा चूरनिया और 
बकौलपुरा का तो सर्वथा नाश कर दिया गया। इन स्थानों पर अब दीपक भी 
नहीं जलता था॥”“ इस लूटपाट और अत्याचार को दिल्ली के लोग बहुत 
अर्से तक “जाट-गर्दी' के नाम से याद करते रहे, तथा यह मराठा और 
anri की लूट के समान ही मानी जाती di 

१० मई १७५३ do को सायंकाल राजेन्द्र गिरि गोसाई का पहली बार 
शाही सेना से संघर्ष हुआ। अन्नाजी मनकेश्वर तथा शादिल खान ने अपनी 
मराठी और बदख्शी सेनाओं के साथ खाइयों से निकलकर राजेन्द्र गिरि के 
नेतृत्व वाली नजीर की सेना पर घावा किया। शाही तोपखाने ने राजेन्द्र गिरि 
को पीछे हटने पर मजबूर किया और उनके अनेकों अतुयाई भी मारे rq" 
जाट सेना प्रतिदिन पुरानी दिल्ली को लूट रही थी तथा केवल उन्हीं स्थानों 
की रक्षा हो पाती थी जहाँ शाही सेना पहुँच जाती थी। १३ मई को बादशाह 
द्वारा खुलेआम इंतजाम को बजीर घोषित किए जाने के कारण सफदरबंग 
और बादशाह के संबंध पूर्णतया समाप्त हो गए। इसके चार दिन बाद 
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भूतपूर्व wate ने फिरोजशाह कोटला पर अधिकार कर सांकेतिक विजय 
प्राप्त की किंतु ५ जून को इस्माइल बेग को इस स्थान से हटना पड़ा जहाँ 
से आसानी से शाही महल पर गोला-बारी की जा सकती थी। सफदरजंग 
को इससे धक्का लगा किंतु उसने ईदगाह तथा अजमेरी दरवाजा पर हमला 
कर पुनः अपना खोया हुआ अधिकार प्राप करने की चेष्टा की। यहाँ पर 
११, १२, ओर १४ जून तक लडाई छिड़ी रही, अंतिम दिन वजीर ने भी 
उपस्थित होकर अपनी सेना को उत्साहित किया। घमासान युद्ध में दोनों 
तरफ के हजारों सैनिक हताहत pu मौरबख्ती इमादुलमुल्क ने अदम्य 
साहस का परिचय दिया तथा इसी के कारण शाही सेना की पराजय टाली 
जा सकी” 

इसी युद्ध में १४ जून १७५३ ई० को राजेन्द्र गिरि, जो कालका पहाड़ी 
कौ तरफ से बहादुरी से लड़ रहे थे, को गोली लगी एवं अगले दिन १५ जून 
१७५३ ई को उनका देहांत हो गया। इस प्रकार सफदरजँग को सेना के 
सर्वाधिक बहादुर तथा निर्भीक सेनानायक ने अपने स्वामी के कार्य के लिए 
अपने जीवन का बलिदान कर fei राजेन्द्र गिरि की मुत्यु से सफदरजंग 
को बहुत दुःख हुआ एबं उसने युद्ध स्थगित कर दिया। सफदरजंग ने राजेन्द्र 
गिरि के प्रधान शिष्य उमराब गिरि को नागा सेनाओं का सेनापति बनाया! 
जीर स्वयं व्यक्तिगत रूप से राजेन्द्र गिरि की मृत्यु के बाद किसी भी युद्ध 
में नहीं गया" 

राजेन्द्र गिरि गोसाई के विषय में अधिक सामग्री के अभाव में उनकी 
सैनिक स्थिति का पूरा-पूरा पता हमें नहीं मिल पाता किंतु इतना तो निश्चित 
है कि वे सफदरजंग के प्रमुख सहायक तथा उसके दाहिने हाथ थे। वे वजीर 
की सेना के प्राण थे जिनसे वजीर की समस्त सैनिक योजनाओं को प्रेरणा 
और स्फूर्ति प्राप्त होती थौ। सियार-उल-मुताखरीन मै गुलाम हुसैन खान ने 
राजेन्द्र गिरि को बढे सम्मान से श्रद्धांजलि दी है। वह लिखता है - 
“गोसाईजी के साथ केवल गिने-चुने बहादुर साथी थे परंतु वे सबके सव 
गौसाइँजी के समान दृढ-प्रतिज्ञ और बज्र के समान कठोर थे। यही कारण 
था कि गोसाईंजी अपने सब साथियों के साथ बड़े से बढे युद्ध लड़ते थे 
और बिना किसी प्रकार की क्षति के वे सकुशल बापस आ जाते थे। उनकी 
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शक्ति का आतंक लोगों में यहाँ तक फैछ गया था कि लोगों को यह 
आशंका हो गई थी तथा लोगों के मस्तिष्क में यह बात जम गई थी कि 
'गोसाईँजी जादू-टोना जानते हैं।"”* 

reina योद्धाओं का समूह उस युग के वेतनभोगी सिपाहियों की 
अपेक्षा इतना अधिक बहादुर था कि सफदरजँग राजेन्द्र गिरि की किसी भी 
बात को अस्वीकार नहीं करता था। इस हिंदू साधु को शाही दीवान ने यह 
आज्ञा दे रखो थी कि उसके नगाडे घोड़ों पर बजा करें (यह सम्मान मुगलों 
के सर्वोच्च मनसबदार को ही प्राप्त था) और वह सफदरजँग को नौकर की 
मोति सलाम न करके एक महंत की मति आशीर्बाद दे। लोगों में प्रसिद्ध था 
कि बह जादूगर है और ऐसा माना जाता था कि तलवार व गोले का उसपर 
असर नहीं हो सकता थाए 

राजेन्द्र गिरि गोसाईं ने नागा योद्धा ae का अग्रदूत होने का 
गौरव पाया! वे जीवन और मृत्यु के मोह से परे थे। उनकी मृत्यु के उपरांत 
उनके fedt अनूप गिरि व ठमराव गिरि ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया 
तथा नागा योद्धाओं का परचम बुलंद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई। 
अनूप गिरि ( हिम्मत बहादुर ) व उमराव गिरि गोसाई 

अनूप गिरि ब उसका छोटा भाई उमराव गिरि दतिया के गोसाई महंत 
राजेन्द्र गिरि के प्रधान शिष्य थे।” बचपन में ही उनकी माता ने, जो कि 
[एक विधवा ब्राहमणो थो, उन्हें एक दुर्भिक्ष के समय राजेन्द्र गिरि को सौंप 
दिया था।” उमराव गिरि दानं भाइयों में बड़ा था तथा उसका जन्म १७३० 
1o में हुआ था। अनूप गिरि उससे चार साल छोटा था और उसका जन्म 
१७३४ do में हुआ था! उमराव गिरि विठ्ठता और अनूप गिरि mer. 
संचालन में बहुत बढ़े-चढ़े थे।“ १५ जून ९७५३ ई० को राजेन्द्र गिरि के 
देहांत के उपरांत ये दोनों भाई उनके उत्तराधिकारी बने तथा नागा सेनाओं के 
संचालन की कमान उनके हाथ आ गई।” अनूप गिरि ब उमराव गिरि 
१७५३ ई० से १८०४ ई० तक उत्तर मुगलकाल की राजनीति में एक 
महत्वपूर्ण शक्ति बने रहे। अपने पचास वर्ष लमे राजनीतिक जीवन में इन 
योद्धाओं ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, आसफठ्दौला, जवाहर सिंह जाट, 
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sae खाँ, रघुनाथराव, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों की तरफ से अनेकों 
सों में भाग लिया एवं अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया! शुजाउद्दौला ने 
अनूप गिरि की अभूतपूर्व वीरता से प्रभावित होकर उसे 'हिम्मत बहादुर' की 
उपाधि तथा सिकंदर और बिंदकी की जागीर दो di^ 


*सुजानचरित' व 'तारीख-ए-अहमदशाही' से पता चलता है कि 
जुलाई १७५३ do से दिसंबर १७५३ do के बीच अनूप गिरि व उमराव गिरि 
ने सफदरजंग की तरफ से गृह-युद्ध में भाग लिया! नागाओं ने १ जुलाई 
से युद्ध में भाग लिया तथा शाही सेना के ५०० सैनिकों को हताहत 
किया" पंद्रह दिनों के उपरांत जब बादशाह अहमदशाह तथा वजीर 
इंतजाम स्वयं रणक्षेत्र में उतर आये तो सफदरजंग की सेना में खलबली 
मच गई और इस विषम घड़ी में नागाओं ने मोर्चा सैभाला। नागा-योद्धाऔं 
ने भयंकर युद्ध किया जिसमें बेनीगिरि नामक एक नागा सरदार वीरगति को 
ane gn 

१७५४ ई में नागा सरदार अनूप गिरि एवं उमराब गिरि ने सफदरजंग 
की मृत्यु के बाद अपनी सेवाएँ उसके पुत्र weder को सौंप di 
प्रारंभिक दिनों में शुजाउदौला ऐयाश किस्म का व्यक्ति था और उसका 
अधिकांश समय कबूतर उड़ाने ब पतंगबाजी में बीतता था।“ अतएव, 
स्वाभाविक रूप से राज्य के समस्त प्रयोजन एवं शक्ति इस्माइल खान के 
हाथ चली गई थी जो कि अपने प्रभुत्व को स्थाइत्व प्रदान करना चाहता था 
तथा शुजाडदौला को नाममात्र का शासक बनाए रखना चाहता था।^ 
reiten gr नागा सरदार की सहायता से एक खत्री कन्या के अपहरण 
ने शुजा व इस्माइल को आमने-सामने ला खडा किया“ उस लड़की के 
weft ने इस घटना की सूचना शुजा के खत्री दौवान रामनारायण को दी। 
रामनारायण ने शुजा से अपनी नाराजगी जताते हुए अपने पद से त्यागपत्र 
देने कौ पेशकश की। नगर की सारी जनता का खून शुजा और उसके 
अनुचरं के विरुद्ध खौल उठा तथा सारे नगर में तहलका मच गया। इस 
घटना का फायदा उठाते हुए इस्माइल खान ने शुजा से गोसाई बंधुओं, 
जिनसे वह ईर्ष्या करता था, को नौकरी से हटाने का आग्रह किया किंतु 
शुजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पकार अवध राज्य में गृह- 
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युद्ध को स्थिति बन गई। ऐसी दशा में शुजा की माँ ager ने कूटनीति का 
प्रयोग करते हुए दीवान रामनारायण को प्रभावित कर लिया।” शुजा की माँ 
बेगम agfa को कूटनीति तथा.नागाओं के संघर्ष के भय से इस्माइल 
खान और उसके साथियों को अंततः quer पडा! इस घटना से नागाओं 
का सिक्का अबघ में पूरी तरह से जम गया किंतु उनकी स्थिति १७५५ do 
जे इस्माइल खान की मृत्यु तक डाँबाडोल हो रही!“ 

padres के शासन के प्रारंभिक दिनों में नागाओं दारा बनारस के 
राजा बलत सिंह के विरुद्ध शुजा की सहायता भी एक महत्वपूर्ण घटना है! 
सफदरजंग जिन दिनों दिल्ली में गृह-युद्ध मे फसा हुआ था उस समय 
उसको अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अवध के जागौरदारों ने अपनी स्थिति 
मजबूत कर ली। उस काल में बनारस के राजा बलवंत सिंह ने अपनी शक्ति 
का अत्यधिक बिस्तार किया। उसने अपने राज्य के दक्षिण के अनेक किलो 
पर अधिकार कर लिया तथा १७५५ do में चुनार के किलेदार को पूस 
देकर चुनार पर अधिकार करने की योजना बनाई) उसी वर्ष बनारस के 
हिंदुओं में वहाँ के काजी हारा विरज के मंदिर को नष्ट-प्रष्ट किए जाने 
के कारण व्यापक असंतोष व्याप था। बलवंत सिंह को इस घटना से अपनी 
योजनाओं को पूर्ण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। १७५५ fo में इस्माइल 
खान की मृत्यु से शुजा का भी भार हलका हो गया था, अतएव शुजा ने 
अब स्वयं को स्वतंत्र पाकर बलवंत सिंह पर धावा बोल दिया नागा 
सरदार अनूप गिरि ने इस समय शुजा की महत्वपूर्ण सेवा की) शुजा ने जब 
बनारस को प्रस्थान किया तब मार्ग में पंदुरा नामक स्थान पर बलवंत सिंह 
कौ सास ने उसकी सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। इस समय व्यर्थ 
का खून-खराबा रोकने के उद्देश्य से तथा अपनी यात्रा को अधिक समय 
तक स्थगित न रखने के उद्देश्य से नबाब ने समझौता करना ही उचित 
समझा और इस कार्य हेतु अनूप गिरि को नियुक्त किया! अनूप गिरि ने 
अपनी नौति कुशलता का परिचय देते हुए समझौते को शते इस प्रकार 
निश्चित कीं जो दोनों पक्षो को मान्य था। इस समझौते के अनुसार रानी को 
नाममात्र के लिए दुर्ग खाली करना था एवं नवाब की अनुमति से उसमें पुनः 
प्रवेश करना था। रानी ने ऐसा ही किया तथा शुजा ने बनारस रवाना होने के 
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पूर्व उसे किले में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी” इस समझौते से 
चुनार पर अधिकार करने तथा बनारस के शासक की शक्ति को कम करने 
का कार्य सरल हो गया। 

१७५७ ई० में अनूप गिरि ने दिल्ली के राजकु के विरुद्ध शुजा 
की सहायता की। १७५६ do के अंत में अहमदशाह अब्दाली भारत में पुनः 
प्रकट हुआ। नवाब के vdd अब 
साम्राज्य के क्षेत्रों की पुनप्राप्त और शुजा को गद्दी से उतारने हेतु एक संघ 
का निर्माण किया। उन्होंने शाही राजवंश के दो राजकुमारों, मिर्जा बाबा तथा 
'हिदायतबख्य को एकांतवास से निकालकर दो विभिन्न सैन्य दलों का 
अधिनायक बना दिया। अहमद खाँ बंगश, दुर्रानी सेनाध्यक्ष जंगबाज 
खान, नजीबु्दौला का भाई सुल्तान खान एवं वजीर इमादुलमुल्क से युक्त 
बह सेना दो भागों में बँटकर दो दिशाओं से अवघ की ओर बढ़ी। एक का 
नेतृत्व हिदायतबख तथा दूसरे का मिर्जा बाबा कर रहा था। अप्रैल १७५७ 
do के प्रथम सप्ताह में मिर्जा बाबा मैनपुरी से ४० मौल उत्तर स्थित 
कादिरगंज पहुँच गए। इन सेनाओं का संचालन राजकुमार pu होने के 
कारण urate एक बिद्रोही चरित्र बन गया था जिसके कारण उसके 
सुगल सैनिक उसका साथ देने में आनाकानी कर रहे थे। किंतु नागाओ ने 
सामने आकर शुजा का साथ दिया तथा अनूप गिरि ने शाही सेना के विरुद्ध 
रण-संचालन का उत्तरदाइत्व सँभाला।५ उनकी कार्यकुशलता के कारण 
rg सेना कौ योजना चौपट हो गई तथा वे बिना युद्ध किये ही फरूंखाबाद 
कौ ओर चल पड़े। अपनी राजधानी फर्रुखाबाद की सुरक्षा से सतर्क होकर 
अहमद खाँ बंगश ने हिदायतबखश का साथ छोड़कर फरूखाबाद प्रस्थान 
किया। मिर्जा बाबा की सेना ने भी बंगश राजधानी की ओर का रास्ता 
fermi इस बीच अनूप गिरि साँगी के निकट दारागंज तक बढ़ आये एवं 
अवध राज्य पर दोहरे आक्रमण को कार्यान्वित होने के पूर्व ही समाप्त कर 
दिया। वे छः सप्ताह तक एक संतरी की भाँति अकेले सीमा पर डटे रहे 
और नवाब gu दल-बल से उनकी सहायता के लिए पहुँचने तक शतु को 
वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया!" किंतु शाही सेना इस समय तक 
सहलो की निष्ठा के कारण शक्तिशाली हो चुकी थी तथा नवाब के साथ 
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संघर्ष हेतु उत्सुक थी। सामिन ने लिखा है कि, “प्रत्येक दिन राजकुमार सब 
सरदार, जंगबाज खाँ, हाफिज रहमत खाँ, मुल्ला सरदार खौ बख्शी तथा 
नबाब मोहम्मद खाँ आदि से मिलता रहता un इनके अतिरिक्त अन्य 
सरदार भी बादशाह और शाह की आज्ञा का पालन करने के वास्ते पूर्ण रूप 
से तत्पर रहते धे।””" दूसरी ओर अफगान सेनाओं की उत्कृष्टता की बात 
सुनकर नवाब की सेनाओं का उत्साह मंद पड़ रहा था। "जब सादिक बेग 
को भोमबशी की पल्टन को परेड की आज्ञा दी गई तो सरदार खाँ के, जो 
कि पाँच हजार सैनिकों का अधिनायक था, रेजीमेंट के केवल पच्यीस 
सैनिक ही परेड के लिए उपस्थित थे। शेष अफगानों के भय से भाग गए 
Sr इस विषम परिस्थिति में नागाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर 
अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए एक ही बार में सैकड़ों अफगानों का 
'काम तमाम कर दिया। यह युद्ध निरर्थक नहीं रहा एवं इससे नवाब को 
अफगानों से संधि करने में सहायता facti" उसने सादुल्ला खाँ एहेळा की 
सहायता से, जो थोडे दिन पूर्व उसका मित्र बन गया था, संधि कर छौ। 
sagen ने पाँच लाख रूपया हर्जाना दिया तथा और रूपया देने का 
गोल-मोल ae कर लिया। अतएव, आक्रमणकारी की सेना इमादुलमुल्क 
के साथ फर्रूखाबाद को लौट गई एवं अब्दाली ने उसे बापस बुला छिया। 
अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर अपने इस आक्रमण के दौरान 
मधुर पर भी घावा बोला जहाँ उसका नागा साधुओं से संघर्ष हुआ। जिन 
दिनों मुगल राजकुमार अवध की ओर बढ़ रहे थे उसी समय अहमदशाह 
अब्दाली आगरा की ओर रवाना हुआ। वह १५ मार्च १७५७ do को मधुरा 
पहुँचा एवं यमुना नदी को पार कर मधुरा से दस किलोमीटर दक्षिण-पूर्व 
महाब में डेरा डाछा। गोकुल इस स्थान से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी 
'पर स्थित था। यह नागा साधुओं का स्थान था जहाँ ४००० नागा साधु 
उपस्थित थे। अहमदशाह अब्दाली ने आगरा से लेकर मधुरा तक WÈ- 
आम तथा सारे शहर में आग लगाने की आज्ञा दे दी थी। “मधुरा में खून 
की नदियाँ बही एवं सारा नगर लाशो से पट गया। नागा साधुओं और 
अफगानों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ जिसमें दानो पक्षों को अपने सैन्य 
दलों के लगभग २००० सैनिकों को जान ard पड़ी। संन्यासियों तथा 
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बैरागियो के सिर घड से अलग कर दिए गए थे।"'” बंगाल के वाइसराय 
का एजेंट जुगलकिशोर उस समय अब्दाली के शिविर में उपस्थित था। 
उसने अब्दाली को आश्वस्त किया कि गोकुल में हिंदू लोग रहते हैं एवं 
उनके पास धन तथा स्त्रिया नहीं है! इस प्रकार गोकुलनाथ के मंदिर की 
रक्षा हो सकी।'“ भाग्यवश नगर में महामारी फैल गई जिसके कारण 
अफगानो की सेना में बहुत सी मौतें हो गई और अहमदशाह अब्दाली को 
बापस लौटने के लिए बाध्य होना पदा! 

अराठौं के विरुद्ध अनूप गिरि : 


मराठ के बिरुद्ध युद्ध में नागा संन्यासियो का योगदान विशेष रूप से 
उल्लेखनीय th नागा संन्यासियों ने १०,००० नागा योद्धाओं के साथ अनूप 
गिरि के नेतृत्व में नजीबुददीला की सहायता करते हुए मरं के विरुद्ध युद्ध 
में भाग लिया। घटना का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार È- 

उत्तर भारत में व्याप्त अराजकता ने रेशवा बालाजी बाजीराब को उत्तर 
भारत पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी। १७५७-१७५८ fo में पंजाब पर 
उसका अधिकार हो गया तथा उसके उपरांत मराठा सेनाएँ rer के 
अधिकृत प्रदेश में घुस d इस विशाल सेना का सामना करने में स्वयं 
को असमर्थ पाकर रुहेला सरदार ने अपनी सेना को दो दलों में विभाजित 
कर दिया, सेना के बढे हिस्से के साथ उसने स्वयं को शूकरता के सुदृढ़ 
किले में बंद कर लिया तथा शेष सेना उसने अपनी राजधानी नजीबाबाद में 
अपने पुत्र जाबिताखान के पास छोड़ दिया। तीन महीने तक घेरा जारी रहा 
किंतु रोलों के रुकने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पढ़। मराठा सेनापति 
दत्ताजी ने अब नजीब खान की खाद्य सामग्री की आपूर्ति को रोकने की 
योजना बनाई एवं २६ अक्टूबर १७५९ do को गोविंदपंत बुंदेले को 
हजार अश्वारोहियों से युक्त करके इस कार्य के लिए नियुक्त 
दूसरी ओर रुहेला सरदार ने भी अपने रुहेला संबंधों हाफिज 
रहमत खाँ इत्यादि vari, अवध के शुजाठदौला तथा काबुल के 
अहमदशाह अब्दाली से सहायता कौ जोरदार अपील कौ। गोविंदपंत हरिद्वार 
को पार करता हुआ नजीब के इलाके में पहुँचा किंतु हाफिज रहमत एवं gE 
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खाँ ने उसे हरा दिया। इसी बीच अक्टूबर के अंत में prater gu अनूप 
गिरि के नेतृत्व में भेजे गए १०,००० नागा सैनिकों ने नजीब की शक्ति को 
और चढ़ा दिया नागा सैनिकों ने रात्रि-आक्रमण कर गोविंदपंत के दो-तीन 
सौ सैनिक मार डाले तथा अनेकों को बंदी बना लिया और बहुत सा घन 
भी छूट लिया) थोड़े दिनों बाद शुजा भी नजीब से जा मिला। इस बीच 
पंजाब पर अब्दाली के आक्रमण का समाचार सुनकर दत्ताजी ने १७५९६० 
के दिसंबर में नजीब से संधि कर ली तथा शूकरताल से प्रस्थान कर 
fet" नागा लोग भी अपने शासक के साथ लखनऊ लौट आए। 
पानीपत में नागा योद्धा : 

जाम संन्यासियों ने पानीपत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
यद्यपि अहमदशाह अब्दाली ने शुजा के खेमे में नागा संन्यासियों की 
उपस्थिति के प्रति असम्मति अभिव्यक्त को थी तथा नागा संन्यासियो को 
अपना शिबिर मुसलमानी खेमों से कुछ दूर हट कर लगाना पड़ा घा। इस 
जुड में भाग लेने के अतिरिक्त हमें उनकी सदयता का परिचय भौ मिलता 
है, उन्होंने युद्ध में हताहत मराठा सेनापततियो का दाह संस्कार भी हिंदू 
मान्यताओं के अनुसार किया! 

eme के आक्रमण के समय शुजा ने ud को अपना कहर 
शत्रु समझ लिया था। वह नागा संन्यासियो के प्रति मुसलमानों की विरोधी 
भावनाओं को समझते हुए भी पानीपत में अफगानों के विशाल जमघट में 
जागाओं के अपने साथ ले गया!" नागाओं की विचित्र आकृति ने स्वयं 
दुनो शाह के हृदय में भी विरोधी भाव उत्पन्न कर दिए थे। एक दिन अपने 
व्यूह के दैनिक निरीक्षण के समय उसने नागाओं को देखकर कहा था कि, 
“मुसलमानों के सामने ये काफिर नग्न रूप में आने का साहस कैसे करते 
हैं” एवं शुजा को उनको अपने शिविर से हटाने के लिए कहा। इस आज्ञा के 
अनुसार नागाओं को अपना शिविर कुछ दूर हट कर लगाना पड़ा। १४ 
जनवरी ९७६१ ई० को जब पानीपत में भीषण संघर्ष उठ खडा हुआ, नागा 
संन्यासियों ने अपने अफगान साथियों के साथ दुदृतापूर्वक युद्ध किया। इस 
भयंकर युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव भाङ तथा संताजी बाघ आदि 
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मराठा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए। शुजा ने विश्वासराव तथा सदाचिराव 
भाळ और कुछ अन्य मराठा अफसरों के मृतक शरौरों को हिंदू धर्म की 
पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि-संस्कार हेतु अनूप गिरि तथा काशीराज को 
सौंपा। सदाशिवराव भाऊ का सिर एक दुर्रानी सिपाही के पास से शुजा के 
प्रयासों द्वारा प्राप्त किया गया एवं एक दिन बाद उसे अग्नि को अर्पित किया 
orari गंगाजी के पबित्र जल से शवों को स्नान कराने के उपरांत चंदन की 
‘eit निर्मित चिता पर उनका दाह-संस्कार किया गया। अनूपगिरि ने 
दाह-संस्कार के समय उपस्थित रहकर सुरक्षा के दाइत्व का निर्वाह 
fent 
अनूप गिरि बुंदेलखंड में ( १७६१-१७६२ Fo): 

बुंदेलखंड का अधिकांश भाग, विशेषकर पूर्वी बुंदेलखंड, मुगल सूबा 
इलाहाबाद का एक भाग था। बहाँ छत्रसाल के वंशज हिंदूपत, पहाड़ सिंह, 
गुमान सिंह तथा खुमान सिंह का वास्तविक आधिपत्य था। इस प्रकार 
यपि यह क्षेत्र मुगल सूबेदार के अधीन था, शासन की सत्ता बुंदेलों के 
हाथ dl अतः यह स्वाभाविक था कि मोहम्मद खाँ बंगश एबं 
padre, जो इलाहाबाद के मुगल सुबेदार थे, को यह असत्य प्रतीत हो 
रहा था!” १७२९ do में मुहम्मद खाँ बंगश ने इलाहाबाद सूबे के इस 
खोये हुए क्षेत्र को पाने का प्रयास किया किंतु उसे असफलता का सामना 
करना usn? सफदरजँग की मृत्यु के बाद शुजाठदौला इलाहाबाद का 
सूबेदार बना तथा उसने भी बुंदेलखंड पर अपनी सत्ता स्थापित करने का 
प्रयास किया। छत्रसाल एबं उसके बंशजों द्वारा, जिनमे शुजा का समसामइक 
बुँदेला शासक हिंदूपत भी सम्मिलित था, एकत्रित गुप्त खजाना तथा ] 
की हीरे की खानों को प्राप्त करने का प्रलोभन भी शुजा को उस क्षेत्र पर 
आक्रमण करने के छिए प्रेरित कर रहा था।'“ पानीपत में मराठों की 
पराजय के उपरांत शुजा ने पुनः इस क्षेत्र को प्राप्त करने की योजना 
em जाजभक (कानपुर से दो मील दक्षिण-पूर्व) में बादशाह 
'शाहआलम की उपस्थिति से वह और भी उत्साहित हो गया। जब बादशाह 
जुलाई में इलाहाबाद पहुँचा तो शुजा ने बुंदेलखंड पर अभियान करने और 
उसे अधिकृत करने कौ आज्ञा बादशाह से प्राप्त कर ली और यह निश्चय 
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किया गया कि दिल्ली को शाही प्रस्थान से पूर्व हो बुंदेलखंड को पुनः प्राण 
कर लिया iem" 

-ुजाउचैला के बुंदेलखंड अभियान का सारा दारोमदार अनूप गिरि 
जोसाई पर ही था। दो व्यक्ति बालाजी गोविंद और गणेश शम्भाजी, जिनका 
उस क्षेत्र पर प्रभुत्व था, क्रमशः कालपी व सी के शासक di" 
Water ने बालाजी गोविंद और गणेश शम्भाजी को पत्र लिखकर 
समर्पण करने का आदेश दिया। बालाजी गोबिंद भयभीत होकर झाँसी एवं 
बहाँ से सागर चला गया।"१ किंत शम्भाजी ने दूसरा रास्ता en चौकि 
उसके पास शुजा की सेवा में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीँ था, 
इसलिए उसने अनूप गिरि गोसाई के माध्यम से झाँसी के किले तथा उसके 
आस-पास के क्षेत्र पर अधिकार करने में शुजा की सहायता करने कौ 
पेशकश की और उसके बदले में यह आश्वासन चाहा कि उसे शाही सेवा में 
नियुक्त कर दिया आयेगा तथा उसे वही पद एवं प्रतिष्ठा प्रदान की जायेगी जो 
उल्ले मराठा शासन में प्राप्त धौ।"* शुजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर 
fou एवं उसके पास शाही सेवा में नियुक्ति का पत्र भेजा! इसके 
परिणामस्वरूप कालपी बिना किसी युद्ध के बजीर के अधिकार में आ गया। 
'कालपी से लेकर झाँसी तक का क्षेत्र बिना किसी प्रतिरोध के अधिकृत कर 
'छिया गया तथा मोठ पर भी अधिकार कर लिया गया। शुजा झाँसी के किते 
'पर अधिकार करना चाहता था। यद्यपि मराठौं ने कठोर प्रतिरोध किया 
तथापि झाँसी का किला समर्पित करने के अलावा मराठों के पास कोई 
विकल्प नही बचा। इसके परिणामस्वरूप शुजा के लिए छत्रसाल के 
अधिकृत प्रदेश में आक्रमण करना सरल हो गया। छत्रसाल द्वारा अधिकृत 
प्रदेशों का नेतृत्व दो विरोधी दल - जैतपुर के गुमान सिंह ब खुमान सिंह 
ता पन्ना का हिंदूपत कर रहे ii 

मार्च १७६२ ई में पन्ना के शासक हिंदूपत के बिरुद्ध अभियान प्रारंभ 
'हुआ। शुजाठदौल्म ने शाहआलम के साथ पूर्वी बुंदेलखंड में प्रवेश किया 
तथा ३१ मार्च तक महोबा पहुँच गया। शुजा एवं हिंदूपत दोनों हौ एक दूसरे 
कौ ताकत को देखते हुए युद्ध के परिणाम से सशंकित थे। हिंदूपत ने 
ज्ञाहआलम से वार्षिक भेंट देने का वादा कर दिया। इसी बीच अवघ में 
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बिद्रोह तथा पंजाब में अब्दाली की उपस्थिति के खतरे ने शुजा को भी 
rri हेतु बाध्य कर दिया। परिणामतः हिंदूपत ने ७५ लाख रूपए 
जुर्माना देना तथा २५ लाख रूपए बार्षिक नजराना देना स्वीकार fugi 
gr ज्ञात होता है कि हिंदूपत ने केवल युद्ध से बचने के लिए उपरोक्त शर्ते 
स्वीकार की थीं तथा उसने इन शर्तों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं 
fem 

शुजाउपैला ने हिंदूपत के व्यवहार spur होकर उसके विरुद्ध एक 
दुसरा अभियान दिसंबर १७६२ de में करने का निर्णय किया। इस 
अभियान के किए उसे उकसाने में अनूप गिरि का भी हाथ था। वास्तव में, 
अनूप गिरि बुंदेलखंड पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता था।' 
बुंदेलखंड उसका जन्मस्थान था तथा उसके गुरु राजेन्द्र गिरि भी बुंदेलखंड 
से संबंध रखते थे। अनूप गिरि ने हिंदूपत के एक विश्वासपात्र सेनापति 
करामत खाँ को शुजा को सेवा में आने का प्रलोभन दिया। करामत खाँ ने 
अनूप गिरि का प्रस्ताव स्वीकार कर छिया तथा नवाब शुजाठदौला ने उसका 
स्वागत किया और उसे विशिष्ट उपहार प्रदान किये।''“ शुजा ने उसे बहादुर 
की उपाधि भी प्रदान की। अनूप गिरि को सेनाध्यक्ष तथा करामत खाँ को 
उसका सहायक नियुक्त कर हिंदूपत के विरुद्ध अभियान किया गया। 
हिंदूपत ने भी अपनी सहायता का यथेष्ट प्रबंध कर रखा था!" बांदा जिले 
के तिंदवारी नामक स्थान पर युद्ध fus गया। अनूप गिरि ने करामत खाँ के 
चाचा रहीम खाँ पठान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया तथा नागा सैनिकों 
को gada में अत्यधिक साहस का परिचय देने पर भी सफलता न मिली 
और बे भागने पर विवश हुए। करामत खाँ भी अनूप गिरि की ओर से 
mper हुआ मारा गया!” विजयी जुँदेल ने हिम्मत बहादुर और उसके बचे 
हुए नागाओ का यमुना के किनारे तक पीछा किया किंतु नागा भागने मे 
सफल हो गए। हिंदूपत ने करामत खाँ के विश्वासघात को भुलाकर उसकी 
मृत्यु का शोक मनाने के लिए विजय संगीत बंद करा fea इस प्रकार 
शुजा का दूसरा अभियान भी असफल सिद्ध हुआ। 

जिस समय अनूप गिरि Hot से युद्ध करने में व्यस्त थे, उमराव 
गिरि ने नवाब शुजाउद्यैला के व्यवहार से असंतुष्ट होकर युद्ध के बीच ही 
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जवाब कौ नैकरी से त्यागपत्र दे दिया एवं आपनी सेबाएँ बंगश सरदार 
aee को सौप दो। उमराव गिरि दौर्घकाल से यह अनुभव कर रहा था कि 
उसकी योग्यता का सही आकलन नहीं किया जा रहा है अतः असंतुष्ट 
होकर बुँदेला युद्ध के मध्य में ही उसने नवाब कौ सेवा छोड़कर बंगश 
नवाब अहमद खाँ की सेवा ग्रहण कर ली। उमराव गिरि के व्यहार से अनूप 
गिरि बहुत yee हुआ और उसने पुनः उमराव गिरि को नवाब की सेबा में 
बुलाने का प्रयत्न किया। नवाब शुजा, अहमद खाँ बंगश की गतिविधियों से 
dre था तथा अपने भागाओँ को युद्ध से हटाने कौ माँग की। अहमद 
खाँ द्वारा उमराव गिरि को लिखे एक पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
अहमद खाँ नागाओं के युद्ध कौशल से प्रभावित था तथा उन्हें अपनी सेना 
से नहीं हटाना चाहता था। नवाब बजीर ने अहमद खाँ को पत्र लिखकर 
उमराव गिरे को वापस भेजने को कहा तथा यह घमकी भी दी कि ऐसा न 
करने घर “आप मित्रता की चुनियाद को नष्ट कर देंगे vd संघर्ष की ज्वाला 
um उटेगी" अहमट ७ ने sepe में कहा कि वह केबल खुदा से डरता 
है और उससे युद्ध के मैदान में मिलने को तैयार है। इस अपमानजनक 
उत्तर को सुनकर शुजा ने युद्ध के माध्यम से मामले को निपटाने का 
निश्चय fr इस घटना के बाद शुजाउदौला ने नागाओं के विरोधी 
'चाल-डाल को देखते हुए उन्हें युद्ध से अलग कर दिया! 

'पंचपहाड़ी (पटना ) एवं बक्सर में अनूप गिरि : 

१७४० do में अलीवर्दी खाँ बंगाल फा सूबेदार बना। उसके Vet 
बनने से १७६३ ई० के बीच बंगाल में कई बार राजनैतिक उधल-पुथल हुई 
और इस बीच १७५७ ई० के प्लासी के युद्ध के उपरांत बंगाल पर ईस्ट 
इंडिया कंपनी का सिक्का जम चुका था। १७६३ fo में बंगाल का अपदस्थ 
शासक मौरकासिम बंगाल से भाग कर अवध के नवाब सुजाउद्दौल के पास 
पहुँचा तथा बंगाल कौ नवाबी पुनः प्राप्त करने के लिए उससे सहायता 
चाही। मौरकासिम अपने साथ विशाल खजाना लिए हुए था।'*१ शुजाउदैला 
Ope तरफ मीरकासिम की सहायता कर उससे यह घन प्राप्त करना चाहता 
चा तथा दूसरी तरफ वह अंग्रेजों पर दबाव डालकर बिहार का प्रांत अपने 
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किए प्राप्त करना चाहता था। परिणामतः शुजा एवं अंग्रेजों के मध्य सुद्ध 
fus गया! 

पंच पहाड़ी एवं बक्सर के दो ga ने उत्तर भारत के राजनैतिक 
स्वरूप को पूर्णतया बदल दिया इन युद्धों में किजिलबाशों, तूरानी, मुगल, 
पठान तथा राजपूतों की सेनाएँ शुजा की ओर से लड़ किंतु नागाओं ने 
सर्वाधिक उत्साह के साथ बंजीर शुजा का साथ दिया जबकि er 
सिंह, मीरकासिम और बेनी बहादुर जैसे विश्वासी दीवान निधिक्रय बने ci 
इस युद्ध में हिम्मत बहादुर ६००० नागाओं के साथ भाग ले रहे थे। अपप 
दो बजे जुहर प्रार्थना के समय शुजा ने हिम्मत बहादुर को आक्रमण का 
नेतृत्व संभालने कौ आज्ञा दौ। हिम्मत बहादुर ने अपने ६००० नागा 
योद्धाओं के साथ अंग्रेज सेना के दाहिने पाश्वं पर भयंकर आक्रमण 
fii यद्यपि नागा योद्धा कवच विहीन तथा नान थे तथापि वे गोलियों 
की परवाह न करते हुए वीरता से लडे, किंतु वे तलबाएँ से नंदूको और 
लोण का मुकावला नहीं कर सकते थे। ३ मई, ९७८४ do को नागाओं को 
'पौछे हटने के लिए बाध्य होना पडा! 

जागा योद्धाओं ने बक्सर में भी अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए 
जगदीशपुर ग्राम तथा उसके उत्तर-पूर्वी दलदली प्रदेश को पार कर अंग्रेजों 
की पिछली दुकदी पर भौषण बार किया किंतु अंग्रेजों ने उनका प्रयास 
विफल कर दिया कर्नल हप के अनुसार यदि शतं की सेना के एक 
या दो हजार सैनिक उसी बहादुरी से लड़ते जैसे कि नागा योद्धा लड़े तो 
आज सेना तितर-बितर हो जाती एष॑ अंग्रेजों को युद्ध में पराजित होना 
पढ़ता शुजा का सना में उचित नेतृत्व तथा एकता ळा अभाव था तथापि 
जागा सैनिक जान हथेली पर रख cedi" 
अनूप गिरि व उमराव गिरि जवाहर सिंह जाट की सेवा मे : 

सूएजमल जाट ने १७५६ ई० में भरतपुर राज्य की स्थापना की dii 
उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूरब में गंगा से 
लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा सूबा से लेकर उत्तर में 
दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य furis अलावा 
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आगरा, मधुरा, मेरठ और अलीगढ़ जिले शामिल थे! सैयद गुलाम अली 
नकवी ने उसकै बारे में लिखा है कि, “यद्यपि वह किसान की पोशाक 
पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रज बोली बोल सकता था, तथापि वह जाट 
जाति का अफलातून (प्लेटो) था। समझदारी एवं चतुराई तथा राजस्व और 
fes मामलों का प्रबंध करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने बाला 
mes बहादुर को छोड़कर हिंदुस्तान के सामतं में कोई नहीं un 
१७६३ ई० में सूरजमल नजीबुदौला के साथ युद्ध करते हुए मारा गया! 
उसको मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र जवाहर सिंह ने अपनी जातीय सरदार 
को एक पूर्ण सत्ताधारी सम्राट के रूप में परिवर्तित करने तथा दिल्ली पर 
अपनी विजय पताका फहराने का प्रयत्न fas 

इस समय तक उमराव गिरि ने फरूखाबाद के नवाब का साथ छोड़ 
(दिया था तथा अनूप गिरि ने भौ अवध के नवाब कौ नौकरी से त्यागपत्र दे 
दिया था। इन दोनों गोसाई बंधुओं ने जाट-सहेला संघर्ष में उत्कृष्ट कार्य 
'किया। इतिहासकारों ने जाटों की सेना की संख्या का भित्र विवरण दिया है। 
किंतु इस तच्य को ध्यान में रखते हुए इमाद का एक नौकर TT 
ER का बिवरण महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। उसके कथनानुसार, 'मराठौं 
और सिखों के साथ सहयोग संधि कर लेने के उपरांत जवाहर सिंह की भी 
सेनाओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या ३०,००० घुङ्सवार, ५०,००० 
(पैदल तथा एक पूर्णतया सुसज्जित तोपखाने से युक्त थी। साथ ही दिल्ली 
के घेरे के दौरान उमराव गिरि के नेतृत्व to ooo नागा गोसाई भी तैनात 
किये गये Aj इसलिए जाट व उनके मित्रों की सेनाओं की, जिसने 
दिल्ली के घेरे में भाग लिया था, कुल संख्या ९०,००० थी। जबाहर सिंह 
पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा एवं खिड़ाबाद के नजदीक 
पहुँचकर वहाँ अपना डेरा en 

१५ नवंबर १७६४ ई० को दिल्ली शहर के विरुद्ध प्रथम आक्रमण में 
मल्हारराव से सैनिक सहायता न मिलने पर जवाहर सिंह ने यमुना नदी के 
पूर्वी किनारे से आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु रास्ते में पटपडगंज 
के बाजार की अंधाधुंध लूट तथा नदी के दूसरे किनारे पर जाट अश्चारोहिणी 
से उठने वाले धूल के बादलों ster एकाधिपति को आने वाले संकट से 
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सचेत कर दिया तथा उसने गोपनीय ढंग से आक्रमण कर जाट सेना को 
बड़ी क्षति ted नागा सरद ने रघुनाथराव से वादा किया कि बे 
जवाहर सिंह को उसके खेमे में बंदी बनाकर मराठों को सौप देंगे। इसके 
बदले में कालपी की ओर स्थित कुछ प्रदेश पुरस्कार के रूप में उन्हें प्रदान 
करने का बादा किया गया था। जवाहर सिंह के गुणाचरों ने सही समय पर 
ठसे इस पत्र को सूचना दे दी थी व उसने अर्द्रात्रि के समय अचानक 
ही गोसाइयों के शिविर पर हमला कर उसे लूट लिया। अनूप गिरि तथा 
उमराव गिरि को संकट की इस घड़ी में यह आदेश दिया गया कि वह 
किसी तरह जाटों को रुहेछा सरदार के आक्रमण से बचाये। उमराब गिरि ने 
बिना परिणाम की चिंता किये ६०० या ७०० नागा योद्धाओं के साथ युद्ध मे 
प्रवेश किया तथा जाटों को युद्ध करने हेतु प्रेरित किया) देर रात तक युद्ध 
चलता रहा। बाद में रुहेलो ने शहर की ओर प्रस्थान किया तथा जाटों की 
असुरक्षा की भावना कम i नागाओं ने अदम्य साहस एवं वीरता का 
परिचय देते हुए युद्ध किया। 'ज्यो ही गोसाई उमराव गिरि लौटा जबाहर 
सिँह ने उसे अपने हाथी के हौद पर बैठा लिया तथा सर्वप्रथम गोसाई के 
शिविर में गया जो युद्ध में घायल हो गये थे। उसने उनके पास दवाओं की 
व्यवस्था हेतु घन भेजा और उन्हें सातवा di 

इस घटना के बाद भी जाट-रुहेला संघर्ष एक मास से भी अधिक 
समय तक तीव्रता से चलता रहा। इस बीच जबाहर सिंह ने सिखों का 
सहयोग प्राप्त कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया, किंतु वह 
eget पर कोई भी महत्वपूर्ण विजय न प्राप्त कर सका। अब उसने अनूप 
शिरि से सैन्य सहायता लेकर आक्रमण का निश्चय किया! इस समय तक 
अनूप गिरि को भी शुजा का साथ छोड़ने के लिए विवश होना पढ़ा था 
इसका कारण यह था कि वह बक्सर युद्ध से लेकर eor प्रदेश में शुज के 
निर्वासन तक शुजा के साथ रहा था, तथापि धन के अभाव में उसकै लिए 
कार्य करना दुष्कर हो रहा था।'* अतः उसने जवाहर सिंह की सेवा को 
स्वीकार कर लिया। किंतु जवाहर सिंह की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ जवाहर सिंह इससे बहुत असंतुष्ट था तथा मराठा सरदार मल्हारराव 
के विश्वासघात के कारण ठसका माठ पर से विश्वास उठ गया था। जवाहर 
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‘fate ने मराठा सरदार के व्यवहार कौ शिकयत उमराव गिरि down 
अनूप गिरि और उमराव गिरि ने जवाहर सिंह को सहायता का आश्वासन 
fer उमराव गिरि ने अपने नागाओं एवं जबाहर सिंह के कुछ सैनिकों को 
लेकर यमुना नदी पार कर नगर में प्रवेश किया तथा रुहेल्ों के विरुद्ध 
भयंकर युद्ध fri दोनों सेनाओं में कुछ और दिन तक संघर्ष होता 
रहा! एक समय ऐसा प्रतीत होता था कि जवाहर सिंह कौ विजय हो 
जायेगी, किंतु अपने साथियों कौ गारी के कारण उसकी योजना अधूरी 
र॒ही। इस बात में कोई शंका नहीं कि उसे नागाओं का भरपूर सहयोग मिला। 

राजा सूरजमल चंबल से लेकर रावी तक समूचे उत्तर भारत में एक 
जाट परिसंघ स्थापित करने का स्वप्न देखा करता un उप्नका वह स्वप्न 
जवाहर सिंह के समय में लगभग पूर्ण हो चुका था! जवाहर सिंह ने अपनी 
शक्ति अत्यधिक बढ़ा ली थी। ऐसा ज्ञात होता है कि उसकी सेना में कुछ 
विश्वासघाती तत्व थे जो उसकी योजना को सफल नहीं होने देना चाहते थे। 
पेशवा माधवराव जवाहर सिंह की प्रगति से चिंतित था तथा उसने १७६७ 
ई० की शरद ऋतु में हिंदुस्तान में मराठा èma की प्रतिष्ठा को m 
कायम करने के लिए जवाहर सिंह के विकद्ध अभियान का निश्चय किया! 
मराठा सरदार रधुनाथराव ने गोहद पर घेरा डाल दिया तथा जबाहर सिह के 
समक्ष कुछ गर्बपूर्ण मत रखी! यद्यपि जवाहर सिंह अस्वस्थ था तथापि 
कुछ स्वास्थ्य लाभ करते हुए उसने मराठे के बिरुद्ध नए सिरे से अभिया 
प्रारंभ किया किंतु उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल ved 
रघुनाचराब ने उसके दो प्रमुख सरदार अनूप गिरि तथा उमराव fn 
को अपनी ओर मिला लिया un नागा सरदारों ने रघुनाथराव से वादा 
किया कि वे जवाहर सिंह को उसके खेमे में बंदी बनाकर मराठों को सौंप 
देंगे इसके बदले में कालपी की ओर स्थित कुछ प्रदेश पुरस्कार के रूप में 
उन्हें प्रदान करने का वादा किया गया था। जवाहर सिंह के गुप्तचरो ने सही 
समय पर इस घडयंत्र को सूचना उसे दे दी। LI के 
समय अचानक हो गोसाइयों के शिविर पर हमलाकर उसे लूट लिया। अनूप 
गिरि एवं उमराव गिरि को बड़ी कठिनाई से बच निकलने में सफलता मिल 
गई, किंतु बड़ी संख्या में उनके अनुचर बंदी बना लिए गए और लूट के 
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रूप में लगभग १४०० घोडे, ६० हाथी, t 
सामग्री जवाहर सिंह के हाथ लगी 

इसी समय अहमदशाह अब्दाली को पंजाब में कुछ प्रगति करने में 
सफलता मिल गई और बह दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना रहा 
था। रघुनाथराव और जवाहर सिंह ने इस खतरे को देखते हुए आपस में 
संधि कर ली जदुनाथ सरकार ने ईसाई पादरी बेंडेल तथा पीऽपी० 
अखबारात के विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि नागा 
संन्यासी गद्दार नहीं थे। वास्तव में, जवाहर सिंह के धार्मिक गुरु रामकृष्ण 
महंत dern जवाहर सिंह के कान भर दिए à! सच्चाई चाहे जो भी 
रही हो किंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि जवाहर सिंह को इस घटना के 
उपरांत अपने दो योग्यतम सेनापतियों की सेवा से वंचित होना पढ़ा। जाटों 
को सैनिक शक्ति निश्चय ही नागा सरदारों के हटने से कम हो गई! 

रघुनाथराव ने अपने शिविर में नागा योद्धओं का स्वागत किया एवं 
उनको आवश्यक साज-सामान प्रदान किया गया। इस कृपा का बदला 
नागाओं frames कार्य करके चुकाया गया! ete अखबारात के 
अनुसार मार्च १७६७ do से उमराव गिरि सदैव अपने दल-बल सहित दादा 
(रघुनाथराव) के साच रहते ये और उनसे चंबल नदी को पार कर जाटों के 
अधिएत प्रदेश पर आक्रमण करने का आग्रह करते रहते थे। किंत 
umm अब जवाहर सिंह से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए ठसने 
उन्हे रोक दिया इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद बह दक्षिण की ओर 
रवाना हो गया। नागा लोग अब एक बार पुनः स्वतंत्र हो गए एवं बुंदेलखंड 
डमे लूटमार कर गुजारा करने लगे। जून ९७६७ fo में अनूप गिरि ने गूजरों 
से समथर छौ" लिया और उमराव के हाथों vid सौंप दी।'* दोनों 
योद्धाओ ने इस तालुके के ४२ गाँवों में से २९ गाँवों को पूर्णतया नष्ट कर 
दिया” 
अनूप गिरि व उमराब गिरि पुनः अवप के नवाब की सेवा में 
(२७६७-१७७५ do ) : 

९७६७ fo में अवध के नवाब ने पुनः नागा योद्धाओं अनूप गिरि तथा 
mue गिरि को अपनी सेवा में बुला छिया। उन्हें ४०००/३००० जात एवं 
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'सबार का पद दिया गया तचा यह विशेषाधिकार भी प्रदान किया गया कि वे 
निना नवाब को सूचित किए सिपाही भर्ती कर सकते हैं। प्रत्येक नागा 
सरदार का वेतन ४९,००० रूपया वार्षिक तय किया गया। नागा सरदाएँ 
को दिया गया यह विशिष्ट समान पेशवा परिवार के सदस्यों दिए गए 
सम्मान के समक धा” किंतु कंप्टन हार्पर ने १७६७ do में अबध की 
सेना का जो विवरण दिया है उसके अनुसार उमराब गिरि व हिम्मत बहादुर 
गोसाई एक-एक हजार घुङ्सवारों के साथ अवध की सेना में सम्मिलित 
di बक्सर की लडाई के बाद उन्होंने शुजा का साथ छोड़ दिया था किंतु 
आद में वे वापस आ गए) उनकी तनख्याह ९८,००० प्रति माह थी जिससे 
बह अपने सैनिकों का भुगतान करता था। उमराव गिरि १७६२ dod 
अहमद खाँ बंगश के पास चला गया था किंतु बाद में यो भी अवध वापस 
matt 
अनूप गिरि बुंदेलखंड में ( १७७३-१७७५ Fo): 

१७७३ do 3 बुंदेलखंड में अराजकता को स्थिति व्याप्त थी। vid 
d भिंड भदवार के बीच के क्षेत्रे में भी अशांति फैली थी।"” दतिया के 
राजा ने खेत सिंह, जो कि मराठों से मित्र हुआ था, को हत्या कर दौ थी 
तथा शुजाउद्दौल के पास वकील भेजा था। वह मराठों को बुंदेलखंड से 
बाहर निकाल कर बुंदेलखंड पर अधिकार करना चाहता D शुजा इस 
प्रकार के अवसर की ताक में पहले से ही था। अतएव, प्रारंभिक कदम के 
रूप में उसने अनूप गिरि गोसाई को निचले दोआब में, जो कि बुंदेलखंड के 
निकट था, ५०,०००,०० रूपए का इजारा प्रदान किया तथा बुंदेलखंड के 
जमींदारों के पास पत्र भेजा कि वे मराठों को अमल (राजस्व) न दै"१ 
हिम्मत बहादुर का बुंदेलखंड से पुराना रिश्ता था और बह यमुना पार कर 
कापी तथा झाँसी के बीच के इलाके पर अधिकार करने के लिए 
कृतसंकल्प था।" यह भी आफबाह थी कि रूहेलों से संघर्ष समाप्त होने के 
जाद शुजा स्वयं भी बुंदेलखंड कौ ओर प्रस्थान करेगा। हिम्मत बहादुर 
गोसाई ने इटावा पहुँच कर १५,००० सैनिक vri किये एवं यमुना पार कर 
toes पहुँचने हेतु एक पुल का निर्माण किया। झाँसी के सुबेदार रघुनाथ 
हरी नेवालकर ने १२ दिसंबर १७७३ ई० को पत्र हारा सखाराम बापू को 
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गोसाई सेना के आगे बढ़ने की एवं माह के अंदर झाँसी पहुँचने की 
संभावना की सूचना दी तथा त्वरित सैनिक सहायता की माँग की।"४ 
तथापि बुंदेलखंड अभियान दो कारणों से अवरुद्ध हो गया। प्रथमतः, 
रघुनाथ हरी कौ अपील पर मराठा सेनाओं की कई टुकड़ियाँ झाँसी की ओर 
बढ़ रहीं थीं।"* faire, pneter अब पिछले अनुभवों को देखते हुए 
सावधान हो चुका था। अतः उसने बादशाह शाहआलम से साथ देने की 
थना की तथा अंग्रेजों से भौ सहायता की प्रार्थना कौ!"* कितु संभवतः 
अंग्रेजों से विरोध के कारण बह अपनी योजना को शीघ्र क्रियान्बित न कर 
सका और २६ जनवरी १७७५ do को अपनी मृत्यु से दो माह पूर्व नवंबर 
१७७४ fo में उसने अनूप गिरि को आदेश दिया कि वह मिरिच गिरि को 
अपनी सेना के एक भाग के साथ भिंड भेज दे।"” इस प्रकार नागा सेनापति 
'मिरिचगिरि ने सिंघगिरि के साथ झाँसी से ४६ मौल उत्तर-पूर्व मे स्थित इर्च 
नामक स्थान पर बेतवा नदी पार की एवं गुरसराय की ओर बढे जो कि 
सागर के बालाजी गोबिंद के एक अधिकारी दिनकरराब जी के प्रबंध में था 
सिंघगिरि ने गुरसराय का घेरा डाला तथा मिरिचगिरि झाँसी की ओर बढ़ा, 
किंतु nodi के साहसिक प्रतिरोध के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा 
और मराठों को प्रभुता उस क्षेत्र में बनी vti 

१७७५ ई० में शुजाउद्ौला के पुत्र आसफठद्दौल् ने अनूप गिरि के 
नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यद्यपि हिम्मत 
बहादुर ने १७७५ fo में कालपी पर अधिकार कर लिया था और नवंबर 
१७७५ ई में जलँसी पर डेरा डाल दिया था तथापि मराठों ने अप्रैल १७७६ 
ई में नागा सेनाओं को यमुना पार चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस 
प्रकार वह क्षेत्र, जिस पर हिम्मत बहादुर ने ६ माह पूर्व नवाब के लिए 
विजय प्राप्त कर ली थी, पुनः मयां के अधिकार में आ ri इस बीच 
गोसाइयों और नवाब आसफउहैँला के मध्य आर्थिक मामलों को लेकर 
बिरोध की स्थिति पैदा हो गई तथा आसफडदौला ने नागाओं को अपनी 
सेवा से बर्खास्त कर दिया।"" इसके उपरांत अनूप गिरि च उमराव गिरि 
१७७६ do में दौग के घेरे के समय नजुफ खान की सेवा में चले गए।"" 
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अनूप गिरि, नजफ खान च उसके उत्तराधिकारियों की सेवा में : 

अठारहवी शताब्दी के seed में मिर्जा नजूफ खान ने जादों के 
विरुद्ध अभियान छेड़ दिया एवं जिन दिनों उसने दौग पर घेरा डाला हुआ था 
उन्ही दिनों अनूप गिरि गोसाई उससे आ मिला। उसने मुरसान, गौसगढ़ तथा 
मेरी के युद्ध मै नजफ खान का अच्छा साथ निभाया एवं बही वीरता से 
उसकी ओर से लड़ा। वह नज़फ खान का बड़ा कृपापा बन गया था तथा 
हिंदू राजाओं से संबंध स्थापित करने में बह उसका प्रधान सलाहकार बन 
गया था जयपुर के कछवाहा राजा सबाई प्रताप सिंह द्वारा नजराना न 
चुका सकने के कारण नजफ खान ने उसके विरुद्ध अभियान किया, किंतु 
अनूप गिरि ने बड़ी कूटनीतिज्ञता से इस मामले को सुलझा fe 

६ अप्रैल १७८२ ई० को नजुफ खान की मृत्यु के उपरांत मुख्तार के 
पद हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ। अनूप गिरि ने अफ्नासियाब का पक्ष fra अनूप 
“गिरि कौ सहायता से अफ़्ासियाब मुख्तार के पद पर aeg होने में सफल 
हुआ तथा उसने हिम्मत बहादुर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। 
हिम्मत बहादुर ने नये मुख्तार पर अपना wea भली प्रकार जमा रखा 
"jM उसने अपने मालिक को मिर्जा मुहम्मद शफी तथा मुहम्मद बेग 
मदनी के घडयंत्र से बचाने का पूरा प्रयास किया तथा शफी की हत्या के 
fex १७८३ do में उसने षडयंत्र रचा था। इसके उपरांत उसने अपने 
मालिक कौ सहायता हेतु महादजी सिंधिया को कूपबास बुलाया! हिम्मत 
बहादुर ने सिंधिया के शिविर मे पहुँच कर उससे भेंट कौ।" इसी बीच 
१७८४ ६० को अफ्रासियाव की हत्या कर दी गई! 
महादजी सिंधिया से अनूप गिरि के संबंध ( १७८४-१७८८ ई०) : 

महादजी सिंधिया ने गोहद पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत 
दिल्ली साम्राज्य के मामलों को सुलझाने के बहाने दिल्ली की ओर प्रस्थान 
‘ren उसका वास्तबिक उद्देश्य sash सरदारों को अपनी ओर मिलाना 
था उसे अपने उद्देश्य मे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब अफ्रासियाब की हत्या 
के बाद शाहआलम ने उसे 'अभीर-अछ-डमरा' का रिक्त पद प्रदान कर 
दिया और इस प्रकार वह दीवानी और फौजदारी दानों ही क्षेत्रों में प्रधान 
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अधिकारी बन गया। अफ्रासियाब की अचानक हत्या के उपरांत अनूप गिरि 
ने उसके चालक पुत्र को sicui बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया। उसे 
उम्मीद थी कि इस वालक के संरक्षक के रूप में वह दिल्ली के साम्राज्य 
पर शासन करेगा तथा महादजी को उसको सहायता का कुछ मूल्य 
ex दक्षिण को ओर रवाना कर देगा! महादजी सिंधिया को दिल्ली के 
राज्य-कर्मचारियॉ, विशेष रूप से अनूप गिरि से घृणा थी, तथापि प्रारंभ में 
Wi हिम्मा बहादुर को मिलाए रखना ही उचित समझा! उत्तर भारत में 
मराठे को पुनः स्थापित करने को इच्छा ने महादजी को हिम्मत बहादुर की 
प्रशंसा फरने के लिए बाध्य किया! प्रशासनिक मामलो में अनूप गिरि 
सिंधिया का प्रमुख सलाहकार बन गया तथा उसे अफ्रामियाब के क्षेत्र मे 
१३ लाख रूपप्‌ आय कौ नई जागीर प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त से कुछ 
और महाल जैसे दोआब में मुरसान का किला, समथर के राजा से संबंधित 
'मक-मोहिनी, झाँसी के निकटवर्ती गाँव तथा बुंदेलखंड में मोठ एवं भंदेर के 
तालुके प्राप्त हुप अनूप गिरि ने अपनी नई भूमिका में मलिक मुहम्मद 
खान से डीग हथियाने. जयपुर के राजा से नजराना बसूलने, दिल्ली पर 
सिंधाया का अधिकार स्थापित करने तथा सिखो से अच्छा संबंध स्थापित 
कारने में सिंधिया कौ भरपूर सहायता ti सिंधिया ने अपने पूर्वजों की 
दतक जागीर, आगरा व अलीगढ़, जिसपर कि अब भी उसके परिवार के 
लोगों का अधिकार था, पर आधिपत्य करने का प्रयास किया! 

गोसाई अनूप गिरि को वस्तुस्थिति का ज्ञान तब हुआ जब महादजी 
प्रथम बार बादशाह से १७ नवंबर, १७८४ ई० को मिला तथा इसके पूर्व 
हिम्मत बहादुर को बादशाह से मिलने नहीं दिया गया। हिम्मत बहादुर 
बादशाह से पहले ही बात कर उसे अपनी ओर झुका लेना चाहता था, किंतु 
इसके विपरीत बादशाह ने सिंधिया से हिम्मत बहादुर की शिकायत की और 
उसे पदच्युत करने की सलाह di परिणामत: हिम्मत बहादुर सिंधिया के 
विरुद्ध षडयंत्र में लिप्त हो गया। उसने अलीगढ़ के किलेदार को भी पत्र के 
माध्यम से सिंधिया के खिलाफ भड्काया। 


इस बीच स्वर्गीय अफ्रासियाब के परि... ने भी हिम्मत बहादुर के 
बर्ताव की शिकायत बादशाह से की। जहाँगीर खाँ की जन्त की हुई संपत्ति 
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में हिम्मत बहादुर के कुछ पत्र भी सम्मिलित थे, जिनसे हिम्मत बहादुर का 
सिंधिया के विरुद्ध षडत्र में सम्मिलित होने के संदेह को बल मिलता 
ei ४ जनवरी, १७८६ do को सिंधिया द्वारा अनूप गिरि से इन पे के 
विषय में पूछताछ करने पर अनूप गिरि ने उनें जाली कागजात बताया! 
अनूप गिरि को पास के न्यायालय शिविर में लिखित बयान देने के लिए 
कहा गया किंतु यह वहाँ से भाग निकला। सिंधिया के आदेश पर रहौमबेग 
खान ने एक बढी सेना लेकर अनूप गिरि का घेराव करने का असफल 
प्रयास किया। अनूप गिरि सिंधिया के समक्ष अपने को निर्दोष बताते हुए 
कहता रहा कि, 'मैं तो एक संन्यासी हूँ एवं भिक्षा-पात्र ही मेरे लिए प्यास 
है; जब कभी महाराजा की इच्छा होगी मैं स्वयं अपनी तरफ से घोड़े, हाथी 
और कीमती सामान उनके पास भेजूँगा तथा कमर में चिथड़ा बाँधकर और 
सर पर एक कपड़ा लपेटकर बन में चला arii सिंधिया अनूप गिरि 
के भुलावे में नहीं आया तथा उसने अनूप गिरि व उमराव गिरि से अपनी 
२०,०००,०० की आगारे वापस करने तथा शिविर छोड़कर चले जाने को 
men अनूप गिरि एक माह तक डीग में पड़ा रहा तथा रहने के स्थान की 
दुहाई देता रहा। इसलिए फरवरी १७८६ do में उसको मोठ तालुक दे दिया 
गया और इसके निर्वाह के लिए वृंदावन में एक जागीर भी दे दी गई, किंतु 
उसके साथ कुछ शर्त जोड़ दी गई!” १६ जनवरी, १७८६ fo को 
नारायणदास की गिरफ्तारी ने हिम्मत बहादुर को अपनी रक्षा के विषय में 
भयभीत कर दिया था इसलिए उसने सिंधिया के दरबार में जाना छोड़ दिया 
था। किंतु महादजी उसे दो माह तक बीस हजार रूपए जीवन-निर्वाह के 
(लिए देता रहा और उसे अपने लाब-लश्कर सहित deu चले जाने का 
आदेश दिया। किंतु हिम्मत बहादुर को यह प्रस्ताव पसंद नहीं un^ 
“महादजी ने जयपुर की ओर कूच करते समय हिम्मत बहादुर को अपनी 
सेना सहित वृंदाबन जाने की आज्ञा दे दी तथा उससे वचन लिया कि वह 
शांतिपूर्वक अपनी जागीरों को सिंधिया के मातहतों को सौंप देगा। किंतु 
नागा सरदारों ने सिंधिया की अवज्ञा करते हुए उसके विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया" 
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हिम्मत बहादुर से पत्र दिलाकर आबा चिटणिस के अधिकारी 
केशोपंत को इसलिए नियत किया गया था कि वह गोसाई के दोआब के 
इलाकों को अपने हाथ में ले ले। प्रारंभ में कुछ गाँव उसके सुपुर्द कर दिये 
गये किंतु उमराब गिरि ने स्थानीय जमींदारों को मराठौं के खिलाफ 
भड़काकर सिंधिया के कलेक्टर को या तो भगा दिया या बंदी बना लिया। 
२० मार्च, ९७८६ ई० को केशोप॑त को हराकर उसकी हत्या कर दी mii 
बिद्रोह के दौरान अतरौली, चर्रा भामुरी तथा अन्य महालों की मराठा 
चौकियो को नष्ट कर दिया गया। जसवंतराव बावले फे अधीन एक कुमुक 
विड्रोहियों से निपटने हेतु भेजी गयी, किंतु जब वह कोइल पहुँचा तो उन्हें 
चीछे हटना पड़ा क्योंकि कालिंदी के पास उमराव गिरि ७-८ हजार की सेना 
के साथ डेरा डाले हुए था। एक हल्की सी झड़प में उनकी पैदल सेना की 
दो कंपनियाँ नष्ट हो गईं तथा उनसे दो तोपें छीन ली गई! ८ मार्च, १८७६ 
ई० को हिम्मत बहादुर भी अपने भाई की सहायता के लिए आ गया तथा 
उसने फिरोजाबाद पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर fera अनूप 
गिरि ने अवध के नवाब से पुनः सेना में प्रवेश के लिए याचना की। इसी 
समय एक अंग्रेजी ब्रिगेड कानपुर से आ रही थी एवं यह अफवाह फैल गई 
कि यदि महादजी सिंधिया गोसाई बंधुओं के विरुद्ध कूच करेगा तो यह सेना 
उनकी सहायता करेगी। इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
महादजी सिंधिया ने अंबाजी dno के नेतृत्व में एक सेना गोसाइयों के 
विरुद्ध भेजी जिससे भयभीत होकर वे अवध भाग जाने पर बिवश हो 
um 

१७८७ ई० के लालसोट अभियान में सिंधिया की प्रतिष्ठा को गहरा 
(आघात लगा एवं इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अनूप गिरि पुनः सक्रिय 
हुआ तथा उसने फिरोजाबाद पर और उसके भाई उमराव गिरि ने आगरा 
शहर पर अधिकार कर छिया। किंतु अप्रैल १७८८ fo तक महादजी की 
स्थिति सैभल गयी एव॑ खेलपुर के निकट एक युद्ध में बह ठमराव गिरि को 
बंदी बनाने में सफल हुआ। इस बीच हिम्मत बहादुर ने दिल्ली की ओर 
प्रस्थान किया और जब गुलाम कादिर राजधानी की ओर बढ़ रहा था तो 
उसने एक कमजोर सा प्रतिवाद किया तथा बाद में फिरोजाबाद भाग गया। 
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गुलाम कादिर अब दिल्ली में सर्वेसर्वा हो गया।' ५ सितंबर, १७८७ ई० 
को उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बादशाह शाहआलम को 
विवश कर मीरबख्शी बन बैठा। ३० जुलाई, १७८८ ई० को उसने बादशाह 
को गही से उतार दिया तथा उसकी आँखें निकलवः Gi शाही औरतों का 
भी अपमान किया गया और शाहआलम का खजाना पाने के लिए शाही 
भंडार को खुदवा डाला गया!" अंधे बादशाह ने सिंधिया से सहायता को 
याचना कौ। इस बीच सिंधिया ने उमराव गिरि को मुक्त कर उसका सम्मान 
किया था तथा हिम्मत बहादुर को भी अपने पक्ष में मिला लिया un 
सिंधिया ने हिम्मत बहादुर तथा कुछ अन्य सेनापतियो के नेतृत्व में दिल्‍ली 
कौ ओर एक सेना भेजी। ११ अक्टूबर १७८८ do को हिम्मत बहादुर ने 
दिल्ली में प्रवेश किया तथा शाहआलम को पुनः गढी पर आसीन fr 
अनूप गिरि अली बहादुर के साथ : 

अनूप गिरि गोसाई नै दिल्ली पर अधिकार कर शाहआलम को पुनः 
'सिंहासनारूव करने तथा सिंधिया को पुनः दिल्ली का रौजेंट बनवाने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिंधिया एवं अनूप 
fft के संबंधों में सुधार हो रहा हैं अनूप गिरि को सिंधिया से यह आशा 
थी कि उसकी सेवाओं के बदले उसे कुछ पुरस्कार मिलेगा किंतु उसे निराश 
होना पढ़ा। इसलिए बह १७८९ do में मधुरा चला गया तथा उम्मीद करने 
लगा कि उसे कोई उचित जागीर दी जायेगी। किंतु सिंधिया और हिम्मत 
बहादुर में पुनः वैमनस्य के बीज पड़ गए। 

१७८९ do में गुलाम कादिर की हत्या कर दी गई तथा महादजी 
सिंधिया का स्वामित्व एक बार पुनः दिल्ली पर स्थापित हो गया। दिल्ली पर 
अधिकार स्थापित करने के उपरांत महादजी सिंधिया मथुरा आ गया तथा 
पुत्र प्राप्ति की कामना से उसने मधुरा के मंदिरं एवं ब्राह्मणों को उपहार 
प्रदान किये। साथ ही उसने अपने ईष्टदेव की प्रशंसा में हिंदी मैं भजन 
ue उनका गान किया। मधुरा में ही वह मार्च १७८९ ई में गंभीर रूप 
से बीमार पढ़ गया!“* यह संदेह किया जा रहा था कि उसकी बीमारी 
हिम्मत बहादुर द्वारा किए गए षडयंत्र का परिणाम ti^ 
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हिम्मत बहादुर के षडयंत्र के कारण महादजी सिंधिया बहुत अधिक 
क्रुद्ध हुआ तथा उसने हिम्मत बहादुर को अपने दरबार में उपस्थित होने को 
आज्ञा दी किंतु हिम्मत बहादुर भागकर अली बहादुर'“* के शिविर में पहुँच 
गया तथा पेशवा के जरी पताका के नीचे शरण ली। महादजी ने अली 
बहादुर को कहलाया कि वह हिम्मत बहादुर को उसे सौप दे, किंतु अली 
बहादुर ने इनकार कर दिया। sur, महादजी ने सेना की सहायता से 
अली बहादुर के शिबिर को घेर लिया तथा ऐसा प्रतीत होने लगा कि पेशवा 
के दो सरदारों के मध्य गृह-युद्ध होने वाला है। इस बोच परिस्थितियों में 
परिबर्तन हुआ तथा ३६ जुलाई १७८९ ई० को तुकोजी होल्कर मधुरा आ 
पहुँचा एवं उसने भी अली बहादुर के साथ मिलकर सिंधिया के विरुद्ध एक 
मोर्चा बना लिया। सिंधिया कौ स्थिति आब दयनीय हो गई तथा बह 
असहाय सा हो गया।** 

हिम्मत बहादुर का मामला पूता दरबार तक पहुँचा। अली बहादुर 
और महादजी सिंधिया दोनों ने नाना फड्नीस को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत 
करते हुए पत्र भेजे तथा एक दूसरे की शिकायत नाना फडनीस से की। नाना 
फडनीस ने निष्पक्ष भाव से समस्या के हल के लिए यह सुझाव भेजा कि 
हिम्मत बहादुर गोसाईं को झाँसी के किले में नजरबंद कर उसकी जागीर व 
सैनिकों को पूना दरबार के अंतर्गत ले लिया जाय!“ हिम्मत बहादुर ने 
जनवरी, १७९० ई में झाँसी जाने से इनकार कर दिया तथा अली बहादुर 
के सामने उसने निवेदन किया कि वह या तो पूना जाना पसंद करेगा अथवा 
मर जाना पसंद करेगा। अत: मामला कई महीने तक चलता रहा। अंततः 
तुकोजी tear और = बहादुर के प्रयासों के फलस्वरूप सिंधिया से 
उनका समझौता हो गया। ६ फरवरी, १७९० do को महादजी सिंधिया ने 
अली बहादुर के शिविर जाकर हिम्मत बहादुर गोसाई को एक खिलअत, 
"एक घोड़ा एवं एक हाथी प्रदान कर उसे क्षमा कर दिया तथा उसके परिवार 
we लगे yet को भी उठा लिया“ इस प्रकार एक कटु प्रकरण की 
समाप्ति हुई 
अनूप गिरि अली बहादुर के साथ बुंदेलखंड में : 

बुंदेछखंड के मामले को निपटाने के लिए जब नाना फड़नीस ने 
अली बहादुर को बुंदेलखंड भेजा तो उस समय हिम्मत बहादुर भी अली 
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बहादुर के साथ था।'” अली बहादुर महादजो सिंधिया को असंतुष्ट नहँ 
करना चाहता था इसलिए्‌ उसने यह बहाना बनाया कि बह हिम्मत बहादुर 
को झाँसी के किले में नजरबंद करने के लिए अपने साथ लिए जा रहा है 
और उसे झाँसी में छोड़कर बह पूर्वी बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान करेगा! 
किंतु वास्तविकता यह थी कि हिम्मत बहादुर बुंदेलखंड की भौगोलिक- 
राजनीतिक स्थिति से पूरी तरह परिचित होने के कारण उसके लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकता था। दूसरी ओर हिम्मत बहादुर भी अपनी जन्धूमि 
में अपना एक राज्य स्थापित करने कौ आकांक्षा रखता था। इस लक्ष्य कौ 
पूर्ति के छिए वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहता D नवंबर- 


बढती हौ जा रही थी। अली बहादुर उसकी प्रतिमा व अनुभव का कायल 
हो चुका था तथा हिम्मत बहादुर प्रत्येक मामले में उसका सलाहकार बन 
गया था 


अली बहाद के बुंदेलखंड में आगमन के समय पूर्वी बुंदेलखंड में 
सर्वत्र अराजकता व्याप्त थी और वहाँ की परिस्थितियाँ किसी भी 
आक्रमणकारी के अनुकूल थीं। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 
छत्रसाल बुंदेला का राज्य दो भागों, बांदा व पन्ना में बैट गया था तथा वहाँ 
'पर गृह-युद्ध छिड़ा हुआ च्या १७७६ do में छत्रसाल की मृत्यु के उपंत 
उसके तीन पुत्रों सरनेत सिंह, अनिरुद्ध सिंह और des सिंह में 
उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष छिड़ गया। 

उतरली राज्य के दूसरे भाग जेतपुर में भी गुमान सिंह, खुमान सिंह 
एवं गज सिंह के बीच शासन पर अधिकार करने हेतु संघर्ष चल रहा 
qi संक्षेप मे, पूर्वी बुंदेलखंड के छत्रसाली राज्य के दोनों भागों, पत्रा व 
जैतपुर, में आंतरिक कलह के कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 
आपसी संघर्ष ने इन राज्यों के wee को निर्बल बना दिया था तथा 
पूर्वी बुंदेलखंड की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित एवं अराजकतापूर्ण बनी 
ELI 


अखाड़ों कौ राजनीतिक भूमिका wt 


हिम्मत बहादुर जुंदेलखंड में अपना एक प्रभाबक्षेतर स्थापित करना 
चाहता था। इसके लिए उसके पास युद्ध में विजय के अलावा और कोई 
चारा न था। अतः १७९० ई में हिम्मत बहादुर के निमंत्रण पर अली 
बहादुर ने बुंदेलखंड में प्रवेश किया तथा दोनों ने लगभग ४०,००० की सेना 
एकत्रित कर ली। हिम्मत बहादुर के साथ मिलकर अली बहादुर ने 
सर्वप्रथम नौने अर्जुन सिंह के विरुद्ध कूच किया। दानो के बीच १८ अप्रैल, 
१७९२ fo को बनगाँच और अजयगढ़ के बीच घनघोर युद्ध हुआ! यद्यपि 
जने अर्जुन सिंह बढी बीरता से लड़ा तथापि युद्ध मं इसकी हार हुई एवं वह 
माग गया। हिम्मत बहादुर भी इस युद्ध में घायल eni 

अली बहादुर व हिम्मत बहादुर ने अब आगे np अणयगढ़ के 
किले पर घेरा डाल दिया तथा लगभग डेढ़ माह के युद्ध के पश्चात्‌ उस पर 
अधिकार कर लिया। अली बहादुर ने बांदा के नवाब की उपाधि ग्रहण कर 
एक नए राजवंश की स्थापना की।"'' इसके कुछ समय बाद बांदा के राजा 
बखत सिंह ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 

जाँदा में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अली बहादुर ने पन्ना के राजा 
घोकल सिंह तथा जेतपुर के राजा गज सिंह को नौने अर्जुन सिंह के विरुद्ध 
सहायता न देने के कारण युद्ध-हर्जाना देने की आज्ञा दी किंतु इसका कोई 
परिणाम Pare" इसी बीच १७९३ ई में हिम्मत बहादुर ने चरखारी 
के राजा विजय बहादुर पर आक्रमण कर दिया तथा उस पर अधिकार कर 
fever कुछ समय के उपरांत छतरपुर भी अली बहादुर के अधिकार में आ 
गया। ६ मार्च १७९३ do को पन्ना पर भी अली बहादुर का अधिकार हो 
m 

ww, छतरपुर, चरखारी, जेतपुर आदि के अपदस्थ बुंदेले राजे- 
रजबाड़ों एवं जागीरदारों ने अपने आप को सक्रिय रखते qu अली बहादुर 
के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया तथा वे अली बहादुर की मृत्यु तक 
उसके विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। चरखारी के राजा पूरणमल एवं 
छतरपुर के राजा सोनेशाह ने किसी आनंद जीवन के साथ मिलकर एक 
संयुक्त सेना तैयार की तथा अली बहादुर के अधीन एक सेनापति GT 
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पर thar के निकट अचानक आक्रमण कर दिया। किंतु सुगाराम को 
अधिक क्षति नहीं पहुँची एवं उसने उन्हें चरखारी तक खदेड़ दिया। 

इसके कुछ समय बाद स्थानीय जमींदारों ने एवं अनुयाई ग्रामीणों ने 
गमीर दोवा के नेतृत्व में रगागुर में नियुक्त हिम्मत बहादुर गोसाई के 
सेनानायक दुर्गा गिरि पर मध्य रात्रि में छापा मारने की योजना बनाई किंतु 
दुर्गा गिरि को अपने गुप्तचरों से सही समय पर इसकी सूचना मिल गई और 
बह सतर्क हो गया था। दुर्गा गिरि ने आक्रमणकारियो पर धावा बोलकर उन्हे 
भागने पर विवश कर fen 

ऐसी ही एक मुठभेड परगना चुईन में हुई थी जहाँ शत्रुओं की 
पराजय हुई तथा उनका सेनानायक कोटा का राजा एवं गुलाब नामक 
जमींदार ४०० सैनिकों सहित मारे गये। किंतु बुंदेलों को हिम्मत बहादुर के 
डेनिश सेनापति मीसलबेक'"” पर राजौली के निकट एक हमले में आंशिक 
सफलता मिली। मीसलबेक की तोपों की परवाह न करते हुए बुंदेले उम्र पर 
LA मौसलबेक की पत्नी गोली से मारी गई तथा मीसलबेक जान 
'बचाकर यमुना हट की ओर भाग गया। हिम्मत बहादुर गोसाई ने पुनः 
मौसलबैक को वापस बुलाकर उसका सम्मान किया तथा उसे नई 
बटालियन के निर्माण हेतु आवश्यक सैनिक साजो-सामान प्रदान किया 
और सेनाओं के रख-रखाव हेतु तरौँहा की जागीर भी उसे प्रदान कर दी।"* 

हिम्मत बहादुर गोसाई को अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशक में 
अपना प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय पूना कौ 
राजनीति में एक गंभीर मोड़ आ गया था। १७९४ do में महादजी सिंधिया 
तथा १८०० fo में नाना फडनीस की मृत्यु हो गयी । इन दोनों की मृत्यु से 
अली बहादुर बुंदेलखंड में निरंकुश हो गया। अपना वंशगत राज्य स्थापित 
करने की उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही गई तथा बह अपने निजी ere के 
चलते हिम्मत बहादुर गोसाई के चंगुल में फैसता चला गया।"” 

१७९६ ई० में हिम्मत बहादुर ने अली बहादुर को रीवा के बधेला 
राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। अली बहादुर को उकसाने के 
पीछे हिम्मत बहादुर के अपने स्वार्थ भी निहित थे। जसवंतराव नायक के 
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अधीन १०,००० की एक सेना रौंवा पर आक्रमण करने भेजी गई) रवा के 
शासक ने घबराकर अपना वकील संधि-वार्ता के लिए जसवंतराब के पास 
भेजा एवं अजीत सिंह ने अपने वकील के माध्यम से फहलवाया कि चूँकि 
बह अलीबहादुर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार है, इसलिए उसकी 
राजधानी का घेरा न डाला जाय। किंतु जसबंतराब ने इस प्रस्ताव को तुकरा 
fe परिणामतः रवा के शासक एवं जसबतराव के मध्य भयंकर युद्ध 
हुआ जिसमें जसवंतराव मारा गया तथा मौसलबेक को भी कोई सफलता 
E 

१७९८ do में हिम्मत बहादुर ने रीवा पर आक्रमण की बागडोर स्वयं 
संभाली तथा मिस्टर पिछ के अधीन बटालियनें भी साथ ले लीं। अपने 
पहले ही धावे में हिम्मत बहादुर ने रबा राज्य के समौपवर्ती गाँव कौ 
लूटपाट में ८००० पशु पकड लिये और उन्हें सैनिको में वितरित कर 
fem अही बहादुर भी हिम्मत बहादुर की सहायता के लिए आ गया 
तथा परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रबा के राजा ने अली 
बहादुर से संधि कर ली। संधि को शर्तों के अनुसार d के राजा ने अली 
बहादुर को १२,०००,०० रूपया वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया 
तथा अपने पुरो को बंधक के रूप में अली बहादुर को सौंप दिया!" बांदा 
की विजय एवं रीवा के राजा को अधीन करने में हिम्मत बहादुर कौ सेवाओं 
के उपलाकय में अली बहादुर ने उसे १३,०००,०० रूपए आमदनी की 
जाग प्रदान की। इससे उस त्र के सरदार मै हिम्मत बहादुर का सम्मान 
qi 

१८०० do में अली बहादुर ने हिम्मत बहादुर के साथ कालिंजर के 
किले पर घेरा डाला। किंतु कालिजर के अभियान के दौरान ही २८ अगस्त, 
१८०२ do को अली बहादुर की मृत्यु हो mi 

अली बहादुर की मृत्यु के उपरांत हिम्मत बहादुर ने षडयंत्र रचकर 
जुल्फिकार अली को बांदा का नवाब घोषित कर दिया! हिम्मत बहादुर के 
अस कृत्य का समाचार पाकर अली बहादुर का ज्येष्ठ पुत्र शमशेर बहादुर 
१८०३ ई० के प्रारंभ में पूना से बुंदेलखंड आ पहुँचा तथा बिना किसी 
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बिरोध के वह बांदा का नवाब बन सया! शमशेर बहादुर ने नवाब बनने के 

बाद कठोरतापूर्वक अपने शत्रुओं का दमन किया तथा अब हिम्मत बहादुर 

को भी उससे eem रहना पडा! हिम्मत बहादुर ने शमशेर बहादुर से 

बचने के लिए अंग्रेजों को शरण लेने में ही अपनी भलाई समझी। 

हिम्मत बहादुर तथा अंग्रेजों के बीच संधि ( x सितंबर, १८०३ ई० ) 
race शताब्दी में मरं ने ब्रिटिश क्षेत्रों पर अभियान करने हेतु 

ows को अपना आधार बनाने की योजना बनाई। मराठों की यह 

योजना केवल अंग्रेजों के लिए ही चिंता की जात नहीं थी अपितु हिम्मत 

बहादुर के लिए भी चिंता का बिषय ची!"” अत: हिम्मत बहादुर ने अपने 

डेन सेनापति मीसलबेक के माध्यम से गवर्नर जनरल वेलेजली से संपर्क 

स्थापित किया। बेलेजली ने म मर्सर को हिम्मत बहादुर से संधिवार्ता हेतु 

नियुक्त किया तथा ४ सितंबर, १८०३ ई० को शाहपुर में हिम्मत बहादुर व 

अंग्रेजों के मध्य एक संधि हो गई) इस संध कौ प्रमुख v^ निम्नलिखित 

(९) यदि हिम्मत बहादुर कंपनी सरकार के संपूर्ण बुंदेलखंड पर अधिकार 
जमाने में सहायता करेगा तो कंपनी सरकार ठसे विशेष मित्र समझेगी 
cw उसके मान-सम्मान में प्रतिदिन बृद्धि होगी। 

(२) अंग्रेज अवध के नवाब बजौर से हिम्मत बहादुर के भाई को रिहा कर 
देने का आग्रह करेंगे। 

(३) कंपनी सरकार हिम्मत बहादुर को उसकी पद-मर्यादा के अनुरूप 
जागीर प्रदान करेगी 

(४) कंपनी सरकार के सहायतार्थ सेना के रख-रखाव हेतु हिम्मत बहादुर 
को २०,०००,०० लाख रूपए की जायदाद दी जायेगी। 

(५) यदि उपरोक्त सेना में वृद्धि हुई तो कंपनी सरकार अतिरिक्त रकम 
अदान करेगी। 

(६) यदि हिम्मत बहादुर अंग्रेजी सरकार कौ सहमति से किन्ही अन्य 

लोगो से, जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को तत्पर हैं, कोई 

समझौता करेगा तो उसे मान्य किया जायेगा। 
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संधि के मसौदे का परीक्षण करने से यह स्पष्ट है कि इससे दोनों 
पलो को लाभ हुआ। जहाँ हिम्मत बहादुर को २० लाख को जायदाद एवं 
कपनी का संरक्षण मिला, वहाँ अंग्रेजों को बुंदेलखंड में मराठों के बिरुद्ध 
एक शक्तिशाली और अनुभवी सहायक मिल गया। 

इस संधि के तकाल बाद ६ सितंबर, १८०३ do को कर्नल पावेल के 
नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना राजापुर घाट से यमुना पार कर बुंदेलखंड में घुस 
पड़ी! इस सेना में तोपखाने सहित पैदल सेना की पाँच बटालियनें और 
घुसव सेना की एक पूरी रेजीमेंट di हिम्मत बहादुर, जो कि शमशेर 
बहादुर के साथ कालिंजर का घेरा डाले हुए था, ने शमशेर बहादुर को 
धोखा देकर अपनी सारी सेना सहित कर्नल पाबेल से आ मिला। शमशेर 
बहादुर की स्थिति नाजुक हो गई तथा यह कालिंबर का घेरा उठाकर बांदा 
की रक्षा के लिए तत्पर हो गया।" हिम्मत बहादुर एवं अंग्रेजों की संयुक्त 
सेना २३ सितंबर को केन नदी के किनारे पहुँची जहाँ उन्होंने नदी के दूसरे 
किनारै पर शमशेर बहादुर की सेनाओं को मजबूती से जमा हुआ पाया 

१० अक्टूबर को कर्नल पावेल ने हिम्मत बहादुर के साथ केन नदी 
पार की तथा शमशेर बहादुर को युद्ध के लिए दृढता से डटा हुआ पाया। 
हिम्मत बहादुर के नेतृत्व मं अंग्रेज सेनाओं ने शमशेर बहादुर की सेनाओं 
का मुकाबला किया। इस संघर्ष में शमशेर बहादुर टिक न सका और जब 
उसकी सेनाएँ वापस भागने लगी तो कर्नल पाबेल ने कैप्टन वेबर को उसका 
पीछा करने का निर्देश दिया। अंग्रेज सेना के दस लोग मारे गये जिसमें 
कैप्टन फाले भी सम्मिलित था। हिम्मत बहादुर के ९७ सैनिक तथा १६ 
abd मारे गये एबं घायल हुप) यह संघर्ष आगे भी चलता रहा तथा अंततः 
शमशेर बहादुर ने १८ जनवरी, १८०४ de को अंग्रेजों के समक्ष 
आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे ४,०००,०० रूपए वार्षिक की 
जागीर देने का बादा fren शमशेर बहादुर के समर्पण के उपरत शीघ्र 
ही उसके अधीन बुंदेलखंड के सभी wed ने अपने किले अंगं को 
समर्पित कर दिए 

Rods पर ब्रिटिशों के अधिकार के उपरांत हिम्मत बहादुर के 
ुड़सवार सेना की संख्या बढ़कर दस हजार कर दी गयी। इसके अलावा 
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और भी सैनिक चे जिन्हे वह वेतन देता था! हिम्मत बहादुर ने कंपनी से 
मोघा राज्य ले लिया था! इस प्रकार यमुना नदी के दक्षिणी wd में कालपौ 
से इलाहाबाद तक राजा हिम्मत बहादुर का प्रभाव स्थापित हो गया था" 
fag इसके भाग्य में अधिक दिनों तक राजा होने का सुख नहीं लिखा था। 
७० वर्ष की आयु में बांदा के निकट कुनबारू नामक स्थान पर १८०४ do 
में उसका देहांत हो गया! उसको समाधि बांदा से दो मौल दूर केन नदी के 
किनारे स्थित है। 

१८०४ fo मैं महाराजा हिम्मत बहादुर गोसाई के निधन के उपरांत 
उसका अल्पबयस्क पुत्र नरेंद्र गिरि, जो कि एक मुसलमान स्त्री से um 
अवैध संतान था, राजा बना! उसका संरक्षक कंचन गिरि नियुक्त हुआ। नरे 
गिरि अपने पिता के समान प्रभावशाली नहीँ था। इसलिए सिकंदर व 
बिदकी परगनों को छोड़कर २० लाख रूपए का पूरा व्यय क्षेत्र कंपनी 
सरकार ने छीन लिया un केवल ९२ ग्रामो की पुकारी जागीर हिम्मत 
बहादुर कौ पत्नी को दौ गई थीं e कुछ समय बाद किसवाही तथा 
fers गाँव को छोड़कर बाकी के दस गाँव अंग्रेजों ने बापस ले लिया 
i" १८३० ई मैं हिम्मत बहादुर को विधवा पत्नी तथा १८३२ ई में 
उसका पुत्र नर्र गरि स्वर्गवासी हो गए! उत्तराधिकारी के अभाव में कंपनी 
सरकार ने बिंदकी सहित मोधा राज्य तथा सिकंदर को कंपनी राज्य में 
विलीन कर लिया था। उमराव गिरि को १२,००० रूपया तथा न गिरि के 
भाई कंचन गिरि को २४ हजार रूपए वार्षिक पेंशन नियत कर दी diit 
हिम्मत बहादुर का मूल्यांकन : 

हिम्मत बहादुर गोसाई (९७३४ ई०-१८०४ de) राजेद्र गिरि गोसाई 
का योग्यतम शिष्य था तथा राजेन्द्र गिरि के निधन के उपरांत उसका 
उत्तराधिकारी मनोनीत हुआ। अठारहवीं शताब्दी के उत्तर भारत का इतिहास 
उसके राजनीतिक क्रियाकलाप से अटा पड़ा है। अपने ५० वर्ष के लंबे 
राजनीतिक जीवन में बह अनेक शासकों की सेवा में रहा जिनमें अवध का 
जुजाउदैला व आसफठदौला, फर्रुखाबाद का अहमद खाँ बंगश, जवाहर 
fü जाट, मिर्जा नज़फ खान, महादजी सिंधिया, अली बहादुर तथा अंग्रेज 
सेनापति कर्नल पावेल आदि प्रमुख थे। 
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अनूप गिरि अथवा हिम्मत बहादुर उत्तर मध्यकालीन इतिहास का एक 
विवादास्पद चरित्र है। बह कभी किसी एक शासक के साथ नहीं रहा, 
इसलिए इतिहासकार ने उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए हैं। ऐसा कहा 
गया है कि, “उसमें व्यक्तिगत साहस का अभाव था एवं बेइमानी तथा 
'निम्नकोटि के चों के कारण उसका चरित्र गिरा हुआ था॥"१७ उस पर 
बह आरोप भी लगाया गया है कि, “उसका न कोई सिद्धांत था न कोई 
जीति। उसने रूपए के लिए मुसलमान और अंग्रेज जैसे विधर्मी तथा विदेशी 
आक्रमणकारियों का साथ देकर बीर धर्म को कलंकित नहीं किया बल्कि 
"vir का भी परिचय दिया er किंतु यदि हम हिम्मत बहादुर के 
आरंभिक जीवन एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का qe 
अबलोकन करें तो ये आरोप बेबुनियाद सिद्ध हो जाते हैं। अनूप गिरि का 
बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता था। उसको माँ ने अकाल तथा भूख से 
पीडित होकर बचपन में ही उसे उसके बढे भाई उमराव गिरि के साथ 
राजेक गिरि को सौंप दिया था। गरीबी और भूख से छुटकारा पाने के 
उपरांत उसे अखाड़े की कठोर दिनचर्या अपनानी पढी होगी तथा अत्यधिक 
अनुशासन का उसके बाल मन पर गहरा असर पड़ा होगा! अतएव, युवा 
होने तथा राजेन्द्र गिरि का उत्तराधिकारी बनने के उपरांत उसकी दबी हुई 
इच्छाओं को पूर्ण करने का सुअवसर उसे प्राप्त हुआ तथा विभन्न व्यक्तियों 
की सेवा में रहकर उसने अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड में अपना एक प्रभाव 
क्षेत्र बनाने का प्रयास किया। 

जहाँ तक बेइमानी, भ्रष्टचरित्ता तथा देशद्रोह का प्रश्‍न है, ये आरोप 
निराधार है। अठारहवी शताब्दी के उता में देश में कोई शक्तिशाली 
केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी जो सारे देश को नियंत्रित कर सके। चारों ओर 
mens का बोलबाला था तथा देश अनेक छोटे-छोटे राज्य में बट गया 
“था अतएव, इन परिस्थितियों में यह निश्चित नहीं रहता था कि कौन राज्य 
कितने दिन मजबूत रहेगा और कब कमजोर हो जाएगा। इन परिस्थितियों मे 
अनूप गिरि जैसे महत्वाकाँझ व्यक्ति का किसी एक शासक की सेवा में बने 
रहना असंभव था। अनूप गिरि कोई क्रांतिकारी नेता नहीं था, बरन वह 
पेशेवर सैनिक था। इसलिए उसे जहाँ अच्छा वेतन और सुविधाएँ मिलीं वह 
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जही चला गया। उसने अपने किसी भी आश्रयदाता के साथ विशवसघात 
नहीं किया, वरन्‌ जब तक उनके साथ रहा, प्राण-पण से उनकी सेवा की! 

देशद्रोह का आरोप उस पर धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होक 
लगाया गया है। यदि हिम्मत बहादुर देशड्रोहों था तो राजा बीरबल, 
sere, मानसिंह तथा इब्राहीम गादी आदि क्या थे? शिवाजी की सेना मे 
सैकड़ों मुसलमान थे और टीपू सुल्तान की सेना में हजारों हिंदू थे। क्या वे 
सब विधर्मी व दश्री थे? हिम्मत बहादुर एक हिंदू नागा संन्यासी होते हुए 
भी एक पर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। जिन मुसलमान शासकों की सेवा में वह 
रहा, सभी ने उसे विशेषाधिकार दे रखे थे एवं सभी का वह आदरणीय घा 
अंग्रेजों ने भी उसके साथ हुई संधि की सभी शो को पूरा किया था। वह 
ऐसा युग था जिसमें बेटा बाप की और भाई अपने भाई की हत्या कर गएँ 
पर आता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए हिम्मत बहादुर पर किसी तरह 
का आशोप-प्रत्यारोप उचित नहीं है। 

एक सेनानायक के रूप में हिम्मत बहादुर की प्रशंसा जितनी भी कौ 
जाय वह कम है। वह किसी भी तरह से अपने गुरु राजेन्द्र गिरि से खस 
जहाँ था। जिन युद्ध मे उसमे भाग लिया उनमें उसने सदैव प्राणों कौ बाजी 
'छगा दौ। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसकी dft 
नै भी उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
जुँदेलखंड के मामलों में अनेक अवसरों पर उसकी कूटनीतिज्ञता का अच्छा 
परिणाम निकला! मिर्जा नजफ खान तो बिना उसकी सलाह के अपने 
अधीन हिंदू राजाओं के प्रति कोई नीति निर्धारित नहीं करता था। अली 
बहादुर को बांदा का नवाब बनाने में हिम्मत बहादुर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। महादजी सिंधिया को दिल्ली दरबार में सर्वोच्च पद पर 
अति करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसकी सबसे बढ़ी 
इच्छा राजा बनने ud बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित करने की di 
उसकी यह इच्छा उसकी मृत्यु के कुछ महीनों पहले पूर्ण हो गई, हालाँकि 
बह अपने राज्य का अधिक समय उपभोग नहीं कर सका! 

'एक कुशल सेनानायक एवं कूटनीतिक् होने के साथ-साथ हिम्मत 
बहादुर सांस्कृतिक अभिरुचियों के प्रति भी सजग था। कहा जाता है कि वह 
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कविताएँ भी लिखता था। वह काव्य-प्रेमी होने के साथ-साथ कवियों का 
आश्रयदाता भी था। पद्याकर भट्ट, जो कि संवत्‌ १८४६ में इनके आश्रय में 
आये थे, ने इनके नाम पर “हिम्मत बहादुर बिरुदावली' नामक ग्रंथ कौ 
रचना की। इस पुस्तक की रचना बीर-रस में को गई है तथा हिम्मत बहादुर 
कौ शूरवीरता का इसमें वर्णन किया गया है। लाला ठाकुरदास नामक 
एक अन्य प्रसिद्ध कवि का भी इनके दरबार से संबंध aT 


वृंदावन में हिम्मत बहादुर ने एक घाट का निर्माण कराया था जिसकी 

परमण सामग्री गोवर्धन के कुसुम सरोवर से लाई गई sti इसके अलावा 

बृंदाबन में उसने कचहरी एवं बाटिका का भौ निर्माण कराया था जो कि 

हिम्मत बहादुर की सांस्कृतिक अभिरुचि का प्रमाण in 
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अध्याय-८ 


बंगाल का संन्यासी आंदोलन : संन्यासी 
आंदोलन या कृषक विद्रोह ? 


अठारहवौँ शताब्दी में दशनामी नागा संन्यासी केवल उत्तर भारत में 
ही नहीं अपितु पूर्वी भारत में भी सक्रिय थे। १७५० do से ६८०० do तक 
के बंगाल के इतहिस का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 
संन्यासी मात्र गृहत्यागी संन्यासी नहीं थे। जहाँ एक ओर इन्होंने qa में 
शासक वर्गों के साथ सहयोग किया वहाँ दूसरी ओर भारतवर्ष कौ 
बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषक आंदोलन में भी 
विशिष्ट योगदान किया। 

९७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुरौला की पराजय के 
उपरांत बंगाल के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने अब अपने व्यापार में वृद्धि का प्रयत्न करने के साथ-साथ बंगाल 
की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। १७६४ do के बक्सर के | 


युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार पुनः नबाब मीर कासिम एवं अवध 
के नवाब शुजाठद्दौला की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। १७६५ de 
में कंपनी ने बंगाल, बिहार तथा ठी की et प्राण fue | 
उन्हें भूराजस्व की बसूली का अधिकार प्राप्त हो गया। 

बंगाल में ब्रिटिश शासन कौ स्थापना के उपरांत का काल राजनीतिक 
अशांति व अव्यवस्था का काल था।' सैन्य शक्ति अंग्रेज व्यापारियों | 
थी तथा प्रशासन का उत्तरदाइत्व नवाब के ऊपर था। एक तरफ तो उसे 
अपने राज्य की प्रजा की देखभाल करनी थी तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों के. 
आश्रित के रूप में उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करते हुए आम जनता के | 
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शोषण का मूक दर्शक बने रहना था। अंग्रेजों के बंगाल आगमन का 
"एकमात्र उद्देश्य घन प्राप्ति था।' नवाब द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप 
करने पर उसे अपनी गदी से हाथ धोना पढ़ता। इन विषम परिस्थितियों में 
नबाब के पास अपनी प्रजा को ब्रिटिश पूँजीवादियों के शोषण का शिकार 
होते देखने के अलावा और कोई उपाय न ध्या 

१७६५ fo से ९७९३ ई० के बोच कंपनी प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण 
कदम उठाये। प्रथमतः, उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यापार 
पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए किया ताकि उत्पादन एवं वितरण पर 
पूर्ण रूप से उनका नियंत्रण बना रहे! द्वितीयतः, अधिकाधिक भूरजस्व की 
वसूली हेतु कृषि के क्षेत्र में निरंतर नये-नये प्रयोग किए गए)" ब्रिटिश 
पूँजीवादियों की इन नीतियों ने बंगाल के कृषकों ब कारीगरो की दशा को 
अत्यंत शोचनीय बना दिया। साथ ही ब्रिटिश शासन के सहयोगी भारतीय 
जमींदारो के शोषण तथा अत्याचार का उन्हें शिकार होना पढ़ा। फलतः इन 
शोषित तथा पीड़ित किसानों और कारीगरों के पास बिद्रोह के अतिरिक्त 
कोई विकल्प नहीं बचा। 

औपनिवेशिक शोषण के प्रारंभिक चरण ने बंगाल में बिद्रोह को 
श्रृखला के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, इनमें संन्यासी तथा फकीर विद्रोह भी 
सम्मिलित थे।' किसानों एवं कारीगरो द्वारा स्वतःस्फूर्त बिद्रोह को 
संन्यासियाँ और फकीर ने संगठित सैन्य शक्ति तथा नेतृत्व प्रदान किया! 

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भूराजस्व से संबंधित विभिन्न प्रयोगों ने एक 
तरफ तो किसानों से निर्दयतापूर्वक वसूली की तथा दूसरी तरफ पुराने हिंदू 
और मुसलमान जमौंदारों के स्थान पर बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार 
कर दिया।* इन नए लामार्थियो को कंपनी के प्रशासनिक खर्चो के 
'एकतरफा निर्यात हेतु धन की आवश्यकता थी जिसके लिए उन्हें भूमि की 
सार्वजनिक नीलामी तथा राजस्व में वृद्धि करने की पूरी छूट प्राप्त थी। 
१७६५ do में art प्राप्त करने के उपरांत बंगाल एवं बिहार का राजस्व, 
जो कि इसके पूर्व के वर्ष में करोड़ २३ लाख था, बढ़कर २ करोड़ २० 
लाख रूपया हो गया। सोने का आयात, जो कि पूर्व औपनिवेशिक काल का 
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एक मुक्त पहलू था, ९७५७ do के बाद समाप्त हो गया। इसके बिपरीत 
कच्चे माल के एकतरफा निर्यात के साथ-साथ स्वर्ण के निष्कासन ने 
सिल्क तथा हयकरघा त्यों के व्यापार को परिवर्तित कर दिया।“ 

'किसानों एवं कारीगरौं की विभिषिका को १७७०-७९ do के अकाल 
जे और चढ़ा दिया। इस अकाल के कारण बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या 
नष्ट हो गई।' इसके बावजूद बिना किसी संतुलन के राजस्व वसूल किया 
जाता रहा। बर हेस्टिंग्स राजस्व को वसूली के पहले के स्तर को बनाए 
रखने हेतु बल-प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाया।'” चावल पर ब्रिटिशे 
के एकाधिकार के कारण बंगाल के लोग अपनी आवश्यकता का दस 
हिस्सा भी नहीं खरीद पाते थे।'' उदाहरणार्थ, रंगपुर में सामान्य धान का 
मूल्य ८ से १० सेर प्रति रूपया था जबकि मुर्शिदाबाद में एक रूपए में तीन 
सेर के हिसाब से बिक रहा था। आंशिक रूप से मूल्यों में अंतर का कारण 
था उत्पादक शं जैसे- रंगपुर, दौनापुर, सिलहट तथा ढाका से चावल की 
बलात्‌ बसूली तथा सुर्शिदाबाद एवं कलकत्ता को स्थानांतरण सरकार के 
इस hi से जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ी तथा किसानों को अगली 
फसल के लिये सुरक्षित रखे गए बीजों को भी बेचना a 

दूसरा महत्वपूर्ण कारक कंपनी द्वारा तत्कालीन मुगल प्रशासन कौ 
सेनाओं को धौरे-धौरे समाणा कर एक नए प्रकार कौ सेना रखना था जो 
कि सीधे कंपनी के नियंत्रण में रहती di मुगल सेना के पदच्युत सैनिकों 
जे ढाके संगठनों के विकास में योगदान दिया। उन्होंने आजीविका हत 
कृषि को अपना लिया an! कई वर्षो से अनावृष्टि के कारण अच्छी 
फसल नहीं हुयी तथा ऐसे समय में कंपनी तथा मुगल कर्मचारियों द्वारा 
खुली लूट के कारण बाध्य होकर उन्हें इनके विरुद्ध सशत्र संघर्ष कला 
पडा सैनिकों द्वारा संघर्ष में भाग लेने से ब्रिटिश शासन को बहुत कठिनाई 
g^ 

'मध्यकाल 3 दशनामी नागा संन्यासी पूर देश में तीर्था हेतु प्रण 
किया करते थे। मुस्लिम शासनकाल में संन्यासियो तथा फकीर को कभी- 
कभी तीर्थयात्राओ के दौरान कर बसूलने हेतु 'सनद' प्रदान की जाती di 
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संन्यासियो के इस कार्य को शासकवर्ग व सामान्य जन सहिष्युतापूर्वक 
सहन करते थे। इसका कारण यह था कि घनी और सामान्य जनता के मध्य 
धार्मिक गतिविधियों के कारण इन संन्यासियों का बड़ा आदर था! उत्तर 
मध्यकाल की राजनीतिक अस्थिरता के समय में अनकों पराजित दलों की 
fone सेना के सैनिकों ने इन संन्यासियों कौ शरण wh" समकालीन 
सरकारी बिबरणों से पता चलता है कि अठारहबीं शताब्दी में मदारी में 
दशनामी संन्यासियो तथा wil के दल बंगाल में तीर्थयात्रा हेतु अमण 
किया करते i अंग्रेजी विवरणं में इन संन्यासियो को संन्यासी-फकौर' 
के नाम से अभिहित किया गया है।" इन संन्यासी संगठनों के अधिकांश 
सदस्य मुख्यतया अनाथ, दरि माता-पिता द्वारा बेच दिये गये अधवा दान 
में दे दिये गये लोग थे तथा कष्ट सहन करने कै अभ्यास के कारण ये 
बहुत दबंग होते थे।" जात-पात में विश्वास न करने तथा अपनी धर्मिक 
सहिष्णुता के कारण वे समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हो गए। अन्य 
सैन्य दलों की अपेक्षा बिना कोई भय उत्पन्न किये ये संन्यासी देश में अपनी 
सेनाओं के साथ भ्रमण किया करते थे।" इसके कारण उन्हें देश के विभिन्न 
मार्गों का अच्छा ज्ञान था। कुछ भ्रमणशील नागा संन्यासी पूर्वी बंगाल में 
बस गए और महाजनी तथा व्यापार के धंधे में लग ru] ऐसा प्रतीत होता 
है कि बंगाल के इन संन्यासी fid को अपने भ्रमणशील साथियों के 
सहयोग से रैयतों एवं जमीदरों से धन वसूल करने में सहायता fr” 
उत्तर भारत में गोसाईं नागा सैनिक गतिविधियों के लिए अधिक विख्यात रहे 
किंतु बंगाल में उनको कर लगाने वाले, महाजन एवं व्यापारी के रूप में 
विस्तृत पहचान मिली। 

नागा सन्यासियों ने बंगाल में मालदा, दौनाजपुर तथा सैमनसिंह में 
rere शताब्दी में कर-मुक्त भूमि प्राप्त i संन्यासियो के साथ भूमि 
निबटारे के द्वारा जमींदारों के दोहरे उदेश्य कौ पूर्ति होती थी। प्रथमतः, 
'सिवोत्तर' का अनुदान जमींदारों के लिए एक धार्मिक कार्य था तथा ग्रामीण 
समाज में यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। द्वितीयतः, जमींदारों ने दूसरे 
Mid जमींदारों से निपटने तथा अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने हेतु इन 
सेन्यासियों का उपयोग किया।" उदाहरण के लिए १७९३-९४ do में 
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संन्यासियों ने पुखुरिया परगना के प्राधिकारी राजशाही के राजा के दबो के 
बिरुद्ध शेरपुर के जमादार की सहायता को तथा इसके बदले में चंदन गिरि 
को २९ कुरेस भूमि अनुदान में मिली संन्यासियो को बोआली के आस- 
पास बड़ा बाजार, दम्परा, पांडुरा, हाट बड़ा बाजार, घोतपुर, गुरी एवं रेनेद 
आदि गाँवों में लगभग ५० कर-मुक्त भूमि अनुदान प्राप्त थे/* 

संन्यासियों pu जमींदारों एवं रैयतों के साथ लेन-देन अथवा 
महाजनी के पर्याप्त प्रमाण मिलते T उत्तरी बंगाल के जिलों में १२ 
प्रतिशत वार्षिक कौ दर से लेन-देन होता था तथा बसूली की प्रक्रिया 
अत्यधिक कठोर ब जटिल dii" १७८९ do की एक रिपोर्ट से पता चलता 
है कि नागा संन्यासी शस्त्रों से सुसज्जित होकर अखाड़ों में रहते थे तथा 
महाजनी का व्यवसाय करते थे। वे जमादार से बलपूर्वक अपने धन की 
वसूली करते थे तथा कर्ज न चुका पाने की स्थिति में जमादार की भूमि का 
एक हिस्सा अपने नाम करा लेते ài" 

जमीदार एवं किसान दोनों हो इन संन्यासी महाजनं के ऋणी थे तथा 
ऋण-निस्तार के बदले में संन्यासियो ने संपत्तियाँ भी खरीदी" बे 
अधिकतम दो या तीन माह के लिए एक रूपए पर १.५ आना प्रति माह कौ 
दर से कर्ज देते थे और यदि कर्ज समय पर न चुकाया गया तो मूलधन में 
बाकी का व्याज जोड़कर कर्जदार से नया इकरारनामा चक्रवृद्धि व्याज के | 
हिसाब से लिखाया जाता था।” राजस्व की बढ़ती माँग, अन्य अवैधानिक 
कर, चीजों की खरीददारी, जानवरों का मरना तथा विवाह आदि के अवसर 
पर होने वाले wel ने निरीह किसानों को संन्यासियों के पास जाने को 
बाध्य किया, यद्यपि वे इसके दुष्परिणामों से परिचित थे।'' किसानों का इन 
संन्यासी महाजनों के ऊपर निर्भर होना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि 
आवश्यकता के समय केवल बे हौ उनको सहायता दिया करते थे। दूसरी 
ओर जहाँ तक जमींदारों ब संन्यासियो के आपसी संबंधों का प्रश्न था, 
ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य शत्रुता तथा एकता समान रूप से 
विद्यमान hi” 
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अंग्रेजों की निगाह में ये संन्यासी डाकू तथा भिक्षुक थे किंतु भारतीयों 
को निगाह में वे संसार-त्यागी तथा ईश्वर-भक्त ये!" ब्रिटिश सरकार के 
'बिवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि बे योद्धा-संन्यासियाँ के विषय में भ्रमित 
थे तथा उन्होंने एक स्वर से इन संन्यासियो तथा फकीरों की निंदा की है। 
१७७३ do के एक सांकेतिक विवरण में इन संन्यासियों के विषय में कहा 
गया है कि- “संन्यासियो ud फकीरो के रूप में प्रसिद्ध सिद्धांतविहीन 
लुटेरा के एक समूह ने इन प्रदेशों को लंबे समय से बाधित कर रखा है 
तथा बे तीर्थयात्रा के बहाने बंगाल के मुख्य भाग को आर-पार करने के 
अभ्यस्त थे, जहाँ कहाँ भी वे रम गप, भिक्षा माँगना, चोरी करना तथा 
ज्ूट-मार करना उनको सुविधाजनक लगता ri" बेन हेस्टिंग्स ने इनके 
विषय में लिखा है- "ये लोग तिब्बत की पहाड़ियों के दक्षिण में निवास 
करते हैं। बे प्राय: नंगे रहते हैं। इनके गाँव, घर एवं कुटुंब नहीं हैं। ये एक 
स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करते हैं। जिस प्रांत में ये जाते हैं, वहाँ से 
मोटे-ताजे बालकों को चुराकर अपने दछ में सम्मिलित कर लेते हैं तथा 
अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस तरह से ये भारतवर्ष के मनुषय में सर्वाधिक 
equ तथा फुले हँ। इनमें कुछ व्यापार करते है यात्रियों के वेश में 
रहने के कारण हिंदू इनका बड़ा आदर करते हैं। इनके निवास का पता 
लगाना कष्टकर है तथा इनके विरुद्ध सहायता नहीं मिलती। कडी आज्ञाओं 
के प्रकाशित करने पर भी कभी-कभी ये प्रांत के किसी स्थान पर इस 
प्रकार दूट पढ़ते है मानो आकाश से कूद पढ़े dh ये लोग इतने बीर, दृढ़ 
तथा उत्साही होते हैं, जिसका अंदाजा लगाना कठिन है।"“ 

अंग्रेज इतिहासकार ने हेस्टिंग्स कै ही सुर में सुर मिलाया है।'' किंतु 
सरकारी दस्तावेजों की छान-बीन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ब्रिटिश 
पूँजीबादियों व भारतीय जमींदारो के विरुद्ध किसानों का बिद्रोह था।” ये 
संन्यासी विद्रोही एवं उनके नेता जहाँ कहीं भी गए, किसानों gr सर्वत्र 
उनका स्वागत हुआ तथा किसानों ने बिद्रोही सेना में सम्मिलित होकर 
उनकी शक्ति में वृद्धि कौ।* विलियम हंटर ने लिखा है कि कंपनी व 
मुसलमान सेनाओं के बचे हुए सैनिकों ने किसानों को दोनों हाथों से लूटना 
आरंभ किया तथा उन्हें लुटेरा बनने के लिए बाध्य किया १७७१ fo के 
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आरंभ में स्थानीय अधिकारियों के विवरणों में लोगों gm संकट से wt 
होकर गाँवों को जला डालने के उदाहरण बहुतायत में मिलते है बढ़ी 
संख्या मैं किसान 'जीवन-यापन के शेष उपाय का सहारा लेने को बाध्य 
हुए थे। ये तथाकथित गृहत्यागी और सर्वत्यागी संन्यासियो के रू में 
पचास-पचास हजार के दल बाँधकर सारे देश में घूमा करते थे" 

अंग्रेज सरकार के गजेटियर लेखक एल०पुस०एस० ओमैली ने 
लिखा है कि प्रशासन सँभालने के बाद ब्रिटिशों को विरासत के रूप गे 
कष्टे का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ” उसके अनुसार संन्यासी fe 
"ur सेना के सैनिक तथा किसान थे। मुगल साम्राज्य के पतन के 
परिणामस्वरूप बहुत से सैनिको की जीविका चली गई थी, उनकी कुछ 
संख्या लगभग २० लाख थी। भूमि से बेदखल सर्वहारा किसानों और 
कारीगरो ने उनकी संख्या बढाई।'” लेस्टर ह्िंसन ने भी संन्यासी बिद्रोह 
को किसानों का बिद्रोह मानते हुए लिखा है- "संन्यासियों तथा धार्मिक 
साधुओं ने किसानों के आर्थिक बिद्रोह को धार्मिक प्रेरणा प्रदान की, उनके 
सशत्र दलों ने कंपनी के विरुद्ध vor छापामार युद्ध छेड़ दिया था, वे छोटी 
सेनाओं पर आक्रमण कर श्रेष्ठ सैन्य बलों के आने के पूर्व जंगलों में लौट 
जाते थे; एवं हेस्टिग्स को इस बिद्रोह को दबाने में महती कठिनाइयों का 
सामना करना पडा।”” बह आगे छिखता है कि संन्यासी आंदोलन काँ 
अथा में १०० साल बाद होने वाले बंगाल के आतंकबादी अभियान का 
अग्रदूत «t 

स्पष्ट है कि स्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में शासन के दौरान ये 
दशनामी संन्यासी धीरे-धीरे बंगाल के असंतुष्ट एवं पीड़ित किसानों तथा 
साकार के साथ घुल-मिल गये। तथापि अपने धार्मिक व सैन्य परंपरा को 
जनाए रखने के छिए वे कभी-कभी सशस्त्र होकर बंगाल में विभिन्न स्थानों 
जैसे पांडुआ (मालदा) तथा महास्थानगढ़ (बोगरा) आदिम तीर्थयात्रा 
'पर जाया करणे थे।” उनको कंपनी द्वारा लगाए जाने बाले विभिन्न यात्रा का 
तथा अन्य प्रकार से परेशान किए जाने के कारण बहुत कष्ट होता था। 
यद्यपि संभव है कि कुछ फरार एव संन्यासियो को स्थिति महाजनी तथा 
व्यापार के कारण कुछ बेहतर थी। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से 
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बहुसंख्य विघटित सेनाओं के सैनिक और बंगाल के भूमिहीन तथा भूखे 
किसान व कारीगर ài 

संन्यासियों एवं किसानों को मदारी संप्रदाय के फकीरौँ का भी सक्रिय 
सहयोग fri ये फकीर अपने नाम के साथ शाह पद जोडते थे। दबिस्तान 
के लेखक मुहम्मद महसान फानी के अनुसार ये फकीर सूफी मत मानने 
बाले हिंदू ही थे। मदारी फकीराँ का हिंदुओं के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण था 
waht के दलों में मजनूँ शाह का दल विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। इनके 
दल के प्रमुख सदस्यों में देवी चौधुरानी एवं भवानी पाठक थे। इन फकीर 
को बंगाल में अनेकों स्थानों पर भूमि प्राप्त थी और जगह-जगह इनकी 
दराहें थीं। कंपनी शासन के दौरान फकीरों को भी अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं बाध्य होकर इन्होंने संन्यासियो, 
किसानों तथा कारीगरों के साथ उनके आंदोलन में सम्मिलित होने का 
निश्वय fi यह आंदोलन १७६० do से १८०० Ho तक चलता रहा। 
संन्यासी आंदोलन का प्रारंभ : प्रमुख घटनाएँ : 

प्रथम आग्ल-संन्यासी संघर्ष २८ सितंबर १७६० do में बर्दवान के 
राजा के पुराने महल के पास बाकनदी के किनारे संगतटोला नामक स्थान 
पर हुआ। कैप्टन मार्टिन ह्वाइट को बर्दवान के राजा तिलकचंद के विरुद्ध 
अभियान के समय तिलकचंद की ओर से लड़ने बाली एक संन्यासी सेना 
y भी सामना करना पढ़ा इस युद्ध में कैप्टन मार्टिन हाइट की विजय 

॥ 

९७६३ fo में संन्यासियों ने प्रथम बार ढाका में तेजगाँव स्थित अंग्रेज 
कारखाने पर छापा मारा। संन्यासियो के हमले से कारखाने में उपस्थित 
अंग्रेज ब सिपाही सहम गए तथा अपना सारा खजाना और असबाब 
छोड़कर कारखाने के प्रमुख मिस्टर लिसेस्टर के साथ भाग खड़े हुए और 
संन्यासियों को बिना संघर्ष किये ही विजय मिल गई) उन्होंने सारी संपत्ति 
पर अधिकार कर लिया तथा तब तक कारखाने पर अधिकार किए रहे जब 
तक कैप्टन ग्रांट द्वारा इस पर पुनः अधिकार नहीं किया art ईस्ट 
इंडिया कंपनी के कर्ता-धर्ता राबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सौदागरों की इस 
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pf से नाराज होकर इस कोठी के व्यवस्थापक लौसेस्टर को 
'पदपच्युत कर दिया॥ * 

मार्च १७६३ fo में संन्यासियाँ ने राजशाही जिले को रामपुर 
बोआलिया कौ अंग्रेज कोठी पर आक्रमण किया तथा कोठी मे स्थित घन- 
दौलत को उठा ले गए। उन्होंने कोठी के व्यवस्थापक बेनेट को कैद का 
पटना भेज दिया जहाँ बह अक्टूबर माह में हुए नरसंहार में मारा गया। एक 
माह आद मिस्टर थावेट को कोठी पर नियंत्रण कारने हेतु rri" 
१७६४ Fo में संन्यासियो ने रामपुर बोआलिया से चार मील दूर एक गा मे 
डेरा डाला ब बही लूट-पाट की। 

१७६६ do में कूच बिहार राज्य में अव्यवस्था व्याप्त थी। कूच बिहा 
का नाबालिग राजा भेटिया लोगों के संरक्षण में था। किंतु एक नागा संन्याशी 
रामानंद गोसाई के षडयंत्र से वह मारा गया। अब सिंहासन के उत्तराधिकार 
के प्रश्न को लेकर भोटिया लोगों से राज्य के प्रधान सेनापति स्नापय 
का संघर्ष fos गया जिसमें स्ट्रनारायण की पराजय हुयी तथा बह राज्य से 
निकाल दिया गया। स्ट्रनारायण ने अंग्रेजों से सहायता की प्रार्थना क 
dez मारिन एक फौज लेकर संन्यासियो का पीछा करते हुए 
मोंगलाघाट पहुँचा तथा एक युद्ध में उसने संन्यासियाँ को पराजित किवा! 
जतोपरात इस संन्यासी दल का पीछा करते हुए बह दौनाहाटा पहुँचा जहाँ 
एक संन्यासी दल पहले से ही डेरा डाले हुए था। सहसा अंग्रेजों के आ जाने 
से दोनों दलं में युद्ध छिड्‌ गया। लेफ्टीनेंट मॉरिसन तो सही सछामत भागने 
में समर्थ हुआ किंतु मिस्टर रिचर्ड और कैप्टन रेल बुरी तरह घायल हुए 
और एक आमॅनियन सिपाही मारा गमा।'* ३० अक्टूबर १७६६ fo को एक 
पत्र मं इस युद्ध का वर्णन करते हुए कैप्टन Gre ने लिखा - “हमारी रक्षक 
सेना के अधिक दूर अग्रसर होते ही शत्रु हाथ में नंगी तलबारें लेकर 
अकस्मात गुप्त स्थान से निकल घड़े। मॉरिसन बिना घायल हुए भागने में 
सफल हुए। मेरा भाई सेनापति रिचर्ड कुछ घायल होकर जान बचाका 
भागा। मेरा आर्मेनियाई साथी मारा गया और सिपाही एड॒जुटेंट बुरी तरह 
चायछ हुआ मेरै दोनों हाथ बैकाम हो गये हैं और मेरी हालत शोचनीय हो 
itt हे 
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१७६७ do में पटना के प्रमुख ने रिपोर्ट दौ कि, “५००० संन्यासियों 
का एक दल सरोंग (आधुनिक सारन जिला) सरकार के प्रदेश में घुस 
गया। उनके विरुद्ध सेना की दो कंपनियाँ भेजो गई एवं भयंकर युद्ध हुआ। 
पहले युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए किंतु बाद में संन्यासियों को मैदान छोड़ना 
"gi पटना के प्रमुख ने कैप्टन बिल्डिंग को उस क्षेत्र को संन्यासियो से 
मुक्त करने हेतु भेजा क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न हो गया था एवं वहाँ पर 
कर बसूल करना कठिन हो गया था 

१७६७ do में संन्यासियो के अनेकों दलों ने उत्तरी बंगाल को 
आक्रांत कर ferai" जनबरी १७६९ do में कैप्टन डी० मेकेंजी के नेतृत्व 
में संन्यासियों के विरूद्ध कार्यबाही प्रारंभ हुई तथा लेफ्टोनेंट कौ के अधीन 
परगना सिपाहियो के कई दल रंगपुर की ओर बढ़े। किंतु एक युद्ध में 
गरज की सेना तितर-बितर हो गई तथा See कीथ को जान से हाथ 
धोना gri" लेफ्टीनेंट कोच की मृत्यु से कहीं संन्यासियो की हिम्मत और 
ज बढ़ जाय, इस आशंका से १७६९-७० ई० में कंपनी द्वारा बंगाल के 
बिभिन्न भागों में निरीक्षक नियुक्त किये गये। राजशाही इलाके में नियुक्त 
fao बाउटन रॉस ने जनवरी १७७० do में कंपनी को भेजी अपनी रिपोर्ट में 
लिखा, “संकटकाल में संन्यासियो से युद्ध करने के लिए पर्याप्त सैनिक हैं। 
'शिवगंज तक संन्यासियों का जो दछ आया था वह हमारी उपस्थिति का 
समाचार पाकर दूसरी जण” चला गया ti संन्यासियो के प्रति कंपनी के 
अधिकारियों का क्या मः É व था वह मि» बाउटन रॉस के कथन से प्रकट 
हे जाता है जब वह उन्हें 'नाशकारी जनजाति' कहकर संबोधित करता है!९१ 

२० अप्रैल, १७७० do को रंगपुर के निरीक्षक जान ग्रॉस ने 
संन्यासियों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल की 
माँग करते हुए लिखा कि, “संन्यासी दल या घुमककह लुटेरौं का दल, कोई 
भी क्यों न आए, हम सदैव उनका स्वागत करने हेतु तैयार हैं। पिछले वर्ष 
की सफलता से उत्साहित होकर वे इस वर्ष भी आ सकते है जानें ग्रॉस 
का अनुमान सच निकला तथा संन्यासी दल दो भागों में बँटकर उसी रास्ते 
"es आया। किंतु कोई उल्लेखनीय घटना घटित नहीं हुई। 


va जागा सन्यासो का इतिहास 


९७७०-७९ do के अकाल के उपरांत संन्यासियो का विद्रोह व्यापक 
रूप से फैलने छगा। राजस्व नियंत्रण समिति ने १७७३ do में लिखा कि, 
“अकाल के वर्षो में संन्यासियो एवं फकौरों कौ श्रेणियाँ भूखे किसानों कौ 
भौड़ से भर गयीं जिनके पास न तो बीज थे तथा न तो खेती को फिर से 
प्रारंभ करने हेतु औजार à" 

१७७२ ईन के दिसंबर के अंत में ऑग्ल-भूटानी युद्ध छिङ गया ए 
उस अवसर पर बोगरा, मैमनसिंह एवं डाका जिलों में संन्यासियो का ऐसा 
उठाव हुआ कि कंपनी का वर्चस्व इन क्षेत्रों से व्यावहारिक रूप से उठ 
mus 

१७७०-७६ fo में बिहार के पूर्णिया जिले में संन्यासियो के प्रति 
आशंकित होकर पूर्णिया के निरीक्षक मि० डुकारेल ने 'कोशी नदी के घा 
एवं निकासों पर हरकारों कौ नियुक्ति whi" अंग्रेजों ने इन विठ्रोहियो का 
मुकाबला किया तथा वे ५०० विद्रोहियों को कैद करने में सफल हुए 
जिनकी जाँच करने पर पता wor कि सभी कैदी स्थानीय किसान तथा 
सौधे-साधे नागरिक थे। उनका नेता भी स्थानीय किसानों में लोकप एक 
किसान ani उसी बर्ष नबंबर माह में दौनाजपुर में कंपनी के निरीक्षक ने 
ward के एक दल के दिखाई पड़ने के विषय में कंपनी के अधिकारियों 
को एक पत्र भेजा! दौनाजपुर के राजा ने प्रथमतः दस सिपाही एवं सौ 
'बरकंदाज भेजे किंतु जब बाद में उन्हें मालूम हुआ कि फकीरो की संख्या 
लगभग ५००० होगी तो सिपाहियों ब बरकंदाजों को बापस बुला लिया 
rar कौसिल के अधिकारी ने दीनाजपुर, रंगपुर और पूर्णिया के कंपनी के 
निरीक्षको के पास लिखा कि, 'एक-दो फौजी दरं के लिए आप राजमहल 
के कैप्टन नूहसन से प्रार्थना कीजिए।"“ संन्यासियो का एक दल राजं 
से २० कोस उत्तर में दिखाई पढ़ा तथा कैप्टन मेकेंजी के नेतृत्व में एक 
सैन्य दल रंगपुर से रवाना हुआ किंतु वे संन्यासियों का पता नहीं लगा 
ist 

dez इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सामान्यतया अपनी fiat 
तथा पत्राचार में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि फकीर एवं 
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संन्यासी गाँवों को लूटा करते थे” किंतु दिसंबर १७०२ do मे fifi 
एवं कैप्टन थामस के नेतृत्व में कंपनी के सिपाहियों के मध्य हुए संघर्ष में 
एक भिन्न तस्वीर दिखायी पढ़ती है। ३० दिसंबर १७७२ do को कैप्टन 
चामस ने अपने सिपाहियों के साथ १५०० संन्यासियो के एक दल पर 
सपु के पश्चिम शामगंज पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में संन्यासी 
पौछे हट गये। कंपनी को सेना संन्यासिथों का पछा करती गयी एवं उनका 
सार साज-सामान समाप्त हो गया! इस समय संन्यासी दल ने उन्हे चारों 
ओर से घेर छिया। कैप्टन थामस इस लडाई में घायल हुआ और मारा 
ran” 'बहां के ग्रामीण कंपनी की सेना कौ मदद करने के बजाय लाठी 
लेकर संन्यासियों के साथ हो लिए तथा जंगल में छिपे सिपाहियाँ को 
पकड़कर संन्यासियो के हवाले कर दिया! जब सिपाही गाँ की ओर भागने 
का प्रयत्न करने लगे तो ग्रामीणों ने संन्यासियों को बुकर उनको गिरफ्तार 
कर दिया तथा उनके हथियार लूट लिए गए)? 

१७७२ do के अंतिम भाग में कूचबिहार में भी संन्यासी दल सक्रिय 
रहा। कूचबिहार में राज्य पर अधिकार कस्ने हेतु ike एवं नाजिरदेव में 
संघर्ष चल रहा था। दर्पदेव के अधीन ५००० संन्यासियों ने संतोषगंज के 
किले पर अधिकार कर लिया था। नाजिरदेव को सहायता हेतु उसके अंग्रेज 
मित्रों ने मि परलिंग को भेजा नाजिरदेव के अधीन भी संन्यासियो का 
एक दल था जिसे दोषी ठहरा कर मि० परलिंग ने उसे विदा करने का 
निर्देश दिया। संन्यासी दल पहले से ही नाजिरदेव का साथ छोड़ने का 
इच्छक था, अतएव इस विदाई प्रस्ताव से वह प्रसन्न हो गया!” बेन 
हेष्टा ने इन संन्यासियाँ के दमन हेतु प्रत्येक जिले में आदेश पारित 
किया 

१७७३ fo में चोगर के कलेक्टर मि० हाच ने बोगरा से १३ मील 
दूर स्थित शेरपुर नामक स्थान में ६ एवं ८ जनवरी को २००० संन्यासियों 
के पहुँचने तथा एक दूसरे दछ ने, जिसकी संख्या ३००० थी, दारा चौगाँच 
परगना के नायब पर अधिकार कर उसे बंदी बना लेने की खबर भेजी।” 
इतनी बड़ी संख्या में भ्रमणशील संन्यासियों की उपस्थिति ने बोगरा के 
कलेक्टर को डरा दिया तथा उसने कंपनी के खजाने से १२०० रूपए देकर 
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एक दल को मुक्त कण्या” बोगरा से संन्यासी दल मैमनसिंह तथा ब्ल 
जिले के उत्तरी व मध्य भागों से ढाका नगर की सीमाओं तक पौळ गया। 
उन्होने बिना किसा प्रतिरोध के जफरशाही, मोमिनशाही, अलप एवं 
अत्तीया परणनों कै जमींदारों को अपना अधीन बना लिया तथा vq 
उनपर कर लगाया।” दरियान गिरि (धीरानंद गिरि) के अंतर्गत ५००० 
संन्यासियो कौ सेना थी, मोती गिरि के अंतर्गत ६०००, ज्वाला शिर कै 
अधीन ७००० तथा उनुमंत गिरि (उदमंत गिरि) के अधीन भी उनकी 
अच्छी-खासी संख्या धी। मोमिनशाही परगना के जमादार कृषा ने 
१६०० रूपया दरिया गिरि को दिया, अलपसिंह परगना के fedi 
३५०० रूपया, मैमन सिंह जिले के मिर्जापुर गाँव के रामलोचन बो रे 
४२०० रूपया दिया तथा संन्याप्षियों को अनुगृहीत किया। अलप firi 
जमीदार के नायब किंकर सरकार एब रामप्रसाद राय के घरो के लूट हि 
गया 

संन्यासियो के इस उपद्रव को ध्यान में रखते हुए दीनाजपुर ३ 
खरकिट कमीटी ने कैप्टन एडवर्ड को उनका उपद्रव समाप्त करने का नह 
दिया। मार्च १७७३ do को ३००० विद्रोहियों ने मैमनसिंह जिले में एडाई 
की सेना को नष्ट कर दिया तथा संभवतः wed भी मारा गया। केवल (२ 
सैनिक ही अपने प्राण बचाकर भागने में सफल qui" 

संत्यासियों के बढ़ते हुये संघर्ष के फलस्वरूप बंगाल में ईस्ट इंडिण | 
कंपनी का अस्तित्व खतरे में पढ़ गया। देशी प्लिपाहियों की mw 
सहानुभूति अधिकांश क्षेत्र में संन्यासियो के प्रति d^ अतएव बोल 
sir ने १७७३ fo में कडा कदम उठाते हुए २९ जनवरी को कलेबरं 
के नाम एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें उनको संन्यासियो से सावधान एने 
को कहा गया तथा उनकी गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने हेतु जमीर, 
दौबानों औकोदाते और ग्रामीण किसानों आदि से सहयोग लेने को कहा 
ri^ जनवरी ९७७१ da में एक अन्य विज्ञप्ति जारी कर सभी eat 
को कलकत्ता एवं अन्ध प्रांत से निष्काषित कर दिया गया। बिज्ञप्ति में कहा 
गया कि , “जो वैरागी व सन्यासी यात्री हैं तथा इस प्रदेश में अपरिचित हैं 
एं इस समय यहाँ उपस्थित हैं, वे इस विज्ञप्ति के जारी होने के सात दिन 
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के भीतर बंगाल और बिहार का इलाका छोड़कर चले जॉय! लेकिन जो 
UH एवं गौड़ीय संप्रदाय के संन्यासी लंबे समय से यहाँ बस गए हैं 
अपर यह आदेश लागू नहीं होगा” बाद में यह घोषणा और की गई कि, 
“पदि उपरोक्त संप्रदाय में से कोई भी बंगाल या बिहार में दो माह बीतने 
के बाद पाया गया तो उसे आजीवन सडक निर्माण के कार्य में लगाया 
"men" दो माह बाद कलेक्टरो से संन्यासियो की सूचना देने हेतु 
जदो एवं किसानों को सकारात्मक आदेश जारी करने को कहा गया 
“यदि जमादार ऐसे संन्यासियो के संबंध में समाचार भेजने में कोई गफलत 
करते हैं तो उन्हें बोर्ड की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा तथा किसानों 
के असफल होने पर कठोर दंड मिलेगा भूटान के राजा के साथ एक 
संधि को गई तथा उसे यह निर्देश दिया गया कि बह अपने राज्य में 
संन्यासियों का प्रवेश निषिद्ध कर दे! साथ हौ, कंपनी के अधिकारियों ने 
ats सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी फौजों का नए सिरे से गठन किया 
तथा wort को फौजों, जिसे हेस्टिं “बदमाशों कौ फौज' कहा करता था, 
को तोड़ दिया गया” १७७३ fe में हौ बनारस के राजा चेत सिंह को 
सहायता से हेस्टिंग्स ने ५०० घोडा का कंपनी के सिपाहियो के लिए प्रबंध 
किया उसके द्वारा उठाए गए कदमों का व्यापक असर पढ़ा तथा स्थिति पर 
काफी हद तक नियंत्रण किया जा सका! उपरोक्त विज्ष्तियों का कडाई से 
'पालन कराया गया। सैकड़ों की संख्या में निरीह किसानों को संन्यासियो के 
विषय में सूचना न देने के कारण खुलेआम फाँसी पर लटका दिया गया। 
(इस प्रकार संन्यासियों और फकीरों के दमन हेतु उठाए गए कदमों ने बंगाल 
में भय और आतंक का वातावरण उपस्थित कर दिया था। 

Vero की कठोर नौति के बाबजूद संन्यासियो ने लगभग दो दशकों 
तक बंगाल में समय-समय पर अतिक्रमण जारी करना रखा। १७८७ ई में 
जागा संन्यासी गणेश गिरि ने कूचबहिर राज्य में नजीर खेळ नारायण के 
साथ समझौता कर ब्रिटिश अधिकार्र्थो को चुनौती दी थी यद्यपि उसे 
अंततः ब्रिटिशों की Rum के समक्ष ्ुकना पढ़ा ui^ गणेश गिरि 
'कूचबिहार के उत्तराधिकार कौ प्राप्ति के लिए चल रहे राजकीय घडत मे 
नजीर खगेन्द्र नारायण कौ ओर से सम्मिलित था तथा १७८७ to में कंपनी 


कुक जागा संन्यासियों arf 


कौ सेनाओं के साथ उसका संघर्ष pem इस संघर्ष में कुछ प्रारंभिक 
सफलताओं के बाद गणेश गिरि को पराजय का सामना करना पड़ा, अंततः 
बह अपने साथियों डॉगरदेव, विष्णु गिरि, अखिल गिरि आदि के साथ बंदी 
बना लिया गया॥” बंदी होने के एक वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई“ 

अठारहवों शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 
सेनाओं एवं संन्यासियों के मध्य छिटपुट संघर्ष चलता रहा किंतु ब्रिटिश मे 
iftc et aret Auer सिद्ध कर दी। इन विद्रोही ब आंदोलनरत सन्यपि 
को गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में ब्रिटिशों ने सफलता पाई! 
१७७५ Yo के लगभग बंगाल के अधिकांश योद्धा-संन्यासी मध्य भारत की 
ओर प्रस्थान कर गये जहाँ राजेन्द्र गिरि गोसाई तथा अनूप गिरि के नेतृत्व मे 
मराठा क्षेत्र में संघर्ष चल रहा ri^ जामिनी मोहन घोष के अनुसा, 
“ऐसा प्रतीत होता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ये संन्यास 
एवं फकौर उत्तरी बंगाल के देहातों तक ही सौमित रह गए à)" 

संन्यासियों का अंतिम बिद्रोह दिनाजपुर में फरबरी १८०० ded 
हुआ धा संन्यासियों के आंदोलन के पतन के संबंध में दो कारण qui 
गये हैं = प्रथमतः, नेतृत्व के स्तर पर संन्यासियों के संगठन में कमजोरी d 
तथा fuum, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थाई व्यवस्था के परंत 
अपनाए गए विभिन्न प्रशासनिक उपायों ने उनपर बिनाशकारी प्रहार feri 
इसके अतिरिक्त संन्यासियो की छापामार रणनीति एवं जमादार पर उनके 
आश्चर्यजनक आक्रमणों तथा लूटपाट ने कंपनी को कड़े उपाय अपनाने पर 
बाध्य किया! ब्रिटिश अधिकारियों, विशेषकर कलेकटरों को कठोर उपाय 
करने के निर्देश दिये गये तथा अनेकों संन्यासी नेता या तो मार डाले गये 
या उन्‍हें बंदी बना लिया गया तथा धौरे-धौरे उनकी शक्ति कम होती गई 
और बे पराजित हो गए" 

संन्यासी बिद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के कारणों तथा विद्रोह के समय 
होने वाली घटनाओं के सम्यक विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। विद्रोहियों ने 
कंपनी के सिपाहियों, जमींदारों, महाजनो तथा कंपनी के गुमाश्तो की हत्या 
की जो कि ठपनिवेशवादी राज्य के सहायक एवं भागीदार थे। बास्तव में, 
कृषकों का स्राम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध था!" जहाँ कहीँ भी ये संन्यासी 
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ब्रिटिश सेनाओं पर आक्रमण करते थे वहाँ उन्हें स्थानीय किसानों का भरपूर 

सहयोग मिलता था। वास्तव में, संन्यासियों ने अठारहवीं शताब्दी में अपनी 

आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को अत्यधिक प्रभावित 

किया था और कृषक जनता के साथ स्वयं को एकाकार कर लिया धा! 

अतप, कृषकों पर होने वाले अत्याचार से वे भी पीड़ित थे। जब यह पीड़ा 

चरम सीमा पर पहुँच गई तो वह संन्यासी बिद्रोह के रूप में सामने आई। 
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अध्याय-९ 


अखाड़े एवं कुंभ मेला 


अखाड़ों का सांस्कृतिक इतिहास बिना कुंभ मेला के पूर्ण नहीं हो 
सकता क्योंकि कुंभ मेले ब अखाड़े एक दूसरे के पूरक हैं। कुंभ एवं र्ड- 
gy मेलो में अखाड़े ही सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र होते हैं तथा देश- 
बिदेश के श्रद्धालु व पर्यटक लाखों की संख्या में उस घड़ी की प्रतीक्षा करते 
हैं जब पूरो आन-बान और तड़क-भड़क के साथ अखाड़ों को शोमा-यात्रा 
शाही स्नान हेतु निकलती है! 
कुंभ का उद्धव व प्राचीनता : 

कुंभ की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसके उद्धव के विषय में अनेक 
कथाएँ प्रचलित है।' विद्वानों में किसी निश्चित तिथि के विषय में आम राय 
नहीं बन पाई है। अमृत-कुंम का उल्लेख ऋग्वेद (१०/८७/७; १, 
२/३/२३), शुक्ल यजुर्वेद (१९/८९), सामवेद (६/३), अथववेद 
(१९/५३/३, ४/३४/७, १६/६/८), महाभारत (१/२५), रामायण (३, 
३५/२७-३४), गरुङ पुराण (१, २४०/२६-२८), स्कंद पुराण (४(१) 
५०-५५-१२५) आदि में मिलता है।' यह एक रोचक तथ्य है कि ER 
मंथन का बर्णन उपरोक्त बर्जित अनेक ग्रंथ में मिलता है किंतु किसी भी ग्रंथ 
में हार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में अमृत छलकने का उल्लेख नहीं 
‘re केवल सकद पुराण के कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियों 3 ही इसका 
उल्लेख है। चौकि स्कंद पुराण बहुत बाद की रचना है, अतएव ऐसा प्रतीत 
होता है कि जयंत की कया इसमें बाद में जोड़ दी गई है जो कि काल्पनिक 
'एवं मनगढंत प्रतीत होती है 


अखाड़े एकं कुंभ मेला we 


मान्यता यह भी है कि उच्चकोटि के विद्वान संत इन चारों स्थानों में 
नियमित अंतराल पर एकत्र होकर धार्मिक ग्रंथों पर वाद-विवाद किया करते 
थे तथा एक-दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान किया करते थे। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि सामान्य गृहस्थ इस अवसर का लाभ उठाते हुए 
इन विद्वानों के बाद-विवाद को सुनते ये तथा पुष्य-लाम करते थे कालांत 
में अखिल भारतीय स्तर की ये सभाएँ धौरे-धौरे कुंभ मेलों में परिवर्तित 
dist 

कुंभ मेले की ज्योतिषशास्त्रीय ब्याख्या भी की गई है जिसके अनुसार 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुंभ मेला कुंभ-योग के समय धार्मिक स्नान से 
संबंधित है। कुम योग की सही तिथि व समय को निश्चित करने के लिए 
सूर्य, चंद्रमा बृहस्पति तथा शनि आदि ग्रहों की स्थिति व उनके मेल को 
ध्यान में रखा जाता है। हरदा, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में लगने वाले कुंभ 

के अवसर पर ग्रहों की स्थिति निम्न प्रकार रहती E- 

(९) जब बृहस्पति कुंभ राशि में एब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो 
हरा में कुंभ पर्व मनाया जाता है। 

(र) जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य एब चंद्रा माघ मास में मकर 
राशि में अमावस्या के दिन प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में कुंभ पर्व 
मनाया जाता है। 

(३) जब सूर्य एवं बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तो नासिक में कुंभ 
पर्व मनाया जाता है। 

(४) तब बृहस्पति सिंह राशि में तथा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो 
उज्जैन में कुंभ पर्व मनाया जाता है। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वैकल्पिक खगोलीय स्थितियाँ हैं जब 

प्रयाग, नासिक एवं उज्जैन में कुंभ पर्व मनाया जाता है, जो निम्न प्रकार 

ह 

(९) जब माघ मास में अमावस्या के दिन सूर्य मकर राशि में एवं बृहस्पति 
वृष राशि में प्रवेश करता है तो प्रयाग में कुंभ पर्व मनाया जाता है। 


E जागा संन्यासियों का इतिहास 


(२) जब अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एव चंद्रमा कर्क राशि में स्थित 
होते हैं तो नासिक में कुंभ पर्व मनाया जाता है। 

(३) जब वैशाख महीने को अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा एक साथ 
निवास करते हैं तथा शनि तुला राशि में होता है तो उज्जैन में कुंभ 
पर्व मनाया जाता है! 
पेला प्रतीत होता है कि कुंभ मेला सर्वप्रथम हरदा में प्रारंभ हुआ 

होगा, जब बारह वर्ष बाद बृहस्पति कुभ राशि में स्थित होता है तथा सूर्य 

मेष राशि में स्थित होता है। इस तरह के खगोलीय संयोग की बात नारदीय 
पुराण (२, ६६/४४) में कही गई है जिसके अनुसार यह गंगा स्नान हेतु 
एक पवित्र समय होता है।* आगे चलकर प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में भी 
यह पर्ष मनाया जाने लगा! प्रयाग में माघ महीने में गंगा, यमुना और 
सरस्वती के संगम पर स्नान करने कौ परंपरा बड़ी पुरानी है। ऋग्वेद में 
कहा गया है कि - 
सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्ठ्तासो 
ये वै तन्व विसृजन्ति घौरास्ते जनासो अमृतत्व॑ भजन्ते॥/ 

अर्थात्‌ जो श्वेत एवं श्याम नदियों के संगम में स्नान करो हँ वे स्वर्ग 
को प्राप्त होते हैं तथा जो दृव-प्रतिजञ व्यक्ति यहाँ शरीर त्याग करे हैं वे 
अमर हो जाते हैं। 

पुराणों में माघ महीने में, जब सूर्य मकर राशि में होता है, गंगा- 
यमुना के संगम पर स्नान की सलाह दी गई है। गंगा के लिए कहा गया है 
fis - 'गंगे तव दर्शनात्‌ मुक्ति:' अर्थात्‌ गंगा के दर्शनमात्र से मुक्ति प्राप्त 
होती है। स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थशाज के स्मरण मात्र से मुक्ति मिल 
जाती है - 'प्रयाग स्मरणश्च प्राणान्परित्यजेत ब्रह्मलोकभवाप्नोति बदन्ति 
मुनि fra 

कुंभ मेला कब से प्रारंभ हुआ इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता। कुंभ का उल्लेख वेदों, पुराणों तथा महाकाव्य में 
हुआ है किंतु कुंभ मेला का उल्लेख कहाँ नहीं हुआ है, इस विषय मे सभी 
धर्मग्रंथ मौन हैं। 


अखाड़े एव कुंभ मेला qe 


med शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री हेनसाँग, जो भारत में 
६२६ ई० से ६४५ ई० तक रहा, ने प्रयाग में गंगा के किनारे हर्ष द्वारा 
आयोजित पंचवर्षीय सभा को बात को है हर्ष प्रयाग में प्रत्येक पाँच वर्ष 
बाद एक सभा कर अपना सर्वस्व दान कर देता था। उसके अनुसार त्रिवेणी 
संगम में करीब पाँच लाख लोग एकत्रित होते थे तथा यह समारोह महीने 
भर चलता था। इस मेले में सम्राट हर्षवर्धन व उसके सामंतों के अलावा 
विभिन्न संप्रदायो के साधु-संत, धार्मिक व्यक्ति, दाशनिक, विद्वान, आम 
जनता और भिखारी आदि सभी हिस्सा लेते थे। स्न सांग ने इसे अनंत 
काल से चला आ रहा उत्सब बताया है!” किंतु व्हेन सांग ने किसी स्थान 
पर कुंभ मेले के रूप में इसकी चर्चा नहीं कौ है, यद्यपि कुछ इतिहासकारो 
ने हेनसांग के विवरण को आधार बनाकर इसे ww की संज्ञा दे दी 
b हर्षवर्धन के उपरांत इस तरह की किसी सभा का आयोजन इतिहास में 
नही मिलता। 

कुंभ का ऐतिहासिक संबंध भगवत्पाद आदय शंकराचार्य के साथ भी 
जोडा जाता है" किंतु आध शंकरचार्य एबं न ही उनके किसी शिष्य की 
कृति में इस बात के संकेत मिलते हैं। अतएव, यह कहना अत्यंत कठिन है 
कि कुंभ मेला अपने वर्तमान रूप में कब से प्रारंभ हुआ तथा किसने इसका 
प्रारंभ किया। सुभाष राय का मत है कि, 'केबल खगोलीय परीक्षण ही इस 
मेले के संबन्ध में विश्वसनीय सूचना दे सकते है। खगोलीय गणनाओं को 
आधार बनाकर वे कहते है कि क्योंकि मेला कुंभ राशि की संकल्पना पर 
आधारित है इसलिए पूरी संभावना है कि यह २८३ ई के लगभग प्रारंभ 
हुआ होगा जब भारतीय खगोलशास्त्र कौ शुरूआत सौर पंचांग पर आधारित 
हो गई। मेले का प्रारंभ हर्ष के समय से हुआ होगा। अमावस्या के दिन 
माघी स्नान को परंपरा ज्योतिषीय गणना के अनुसार सैंधव सभ्यता से पूर्व 
से विद्यमान है। armar, हर्षवर्धन को माघी स्नान के दिन प्रथम कुंभ मेले 
के आयोजन का श्रेय जाता है। शंकराचार्य ने इस मेले को साधु-संतों की 
अखिल भारतीय सभा में परिवर्तित कर fe 


शंकराचार्य के समय से कुंभ मेलॉ का महत्व बहुत बढ़ गया। साधु- 
संत्त इन मेलो में पूरै देश भर से एकज होकर घर्म एवं समाज की उन्नति हेतु 


E जागा संन्यासो का इतिहास 


उसमें आबश्यक सुधार करने की चर्चा करते थे। शंकराचार्य का दशनामी 
संप्रदाय तथा आगे चलकर दशनामी अखाड़े इस मेले में सबसे बढ़े 
आकर्षण का केंद्र बन गए। भारत के चारों कोनों के शंकराचार्यों ने भारत के 
धार्मिक जीवन की दशा और दिशा के निर्धारण में पिछले बारह सौ वर्षो मे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
emit एव अन्य अखाड़ों का कृभ मेळे घे अवतरण 

बिभिन्न संप्रदाय के अखाड़ों में दशनामी नागा संन्यासियों के अखाड़े 
सबसे प्राचीन है। कुंभ मेलो में दशनामी अखाड़ों का आगमन rd wi 
हुआ, इस विषय में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। सर्वप्रथम १२६६ ई० 
में कुंभ के अवसर पर दशनामियों के महानिर्षांणी अखाड़ा तथा वैराणियों के 
बीच युद्ध का हमें संक्षिप्त विवरण मिलता है जिसमें वैरागियों की पराजय 
हो गयी i" उसके उपरांत १३९८ ई में तैमूर ने हरद्वार कुंभ के अवसर 
पर बही संख्या में श्रद्धाहओं का नरसंहार कराया धा। पारंपरिक इतिहास 
से पता चलता है कि बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने १५१४ do के प्रयाग 
कुंभ में भाग लिया un कबीर दास ने भी संभवतः दशनामी नागा 
संन्यासियों की शोभा-यात्रा का दिग्दर्शन किसी कुंभ पर्व के अवसर पर 
किया en दबिस्तान-ए-मजाहिब के लेखक फानी ने mg कुंभ के 
अवसर पर १६४० ई में मुंडी व संन्यास्ियों के जच संघर्ष का वर्णन किया 
है जिसमें बड़ी संख्या में मुंडी हताहत हुए थे) पंद्रहवी शताब्दी में गंगाधर 
सरस्वती ने मराठी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक 'गुरूचरित्र' (३, ५०.३३, 
९९) में नासिक में सिंहस्थ मेले का उल्लेख किया है।"* १७६० fo में 
हार कुंभ के अबसर पर ढोकल गिरि के नेतृत्व में दशनामी नागाओं ने 
१८,००० चैराणियों को हताहत कर दिया था!” १७८९ do में नासिक कुंभ 
के अवसर पर संन्यासियो एबं वैरागियो में पुनः संघर्ष हुआ जिसमें 
१२,००० साधु हताहत हुए। मरने बालों में वैष्णव वैरागियों की संख्या 
अधिक di 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शैव व वैष्णव साधुओं में मतभेद 
कितने तीब्र थे। दोनो ही एक-दूसरे को जेष्ठ समझते थे एवं पहले स्नान कर 
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पुण्य कमाना चाहते थे। उन्होंने कुंभ मेले के पवित्र स्थल को समरांगण में 

परिवर्तित कर दिया था। दशनामी नागा संन्यासी अखाड़ों के रूप में संगठित 

चे तथा विधिवत युद्ध-कला में प्रशिक्षित होते थे, अतएव प्रत्येक संघर्ष में 
बिजय उन्हीं कौ होती थी। दशनामी अखाड़ों से प्रेरणा लेकर ही आगे 
चलकर वैष्णवों तथा नानकशाही संप्रदायों ने भी अखाड़ों का संगठन किया 
जिससे बै अपने विरोधियों का डट कर मुकाबला कर सकें। नागा 
संन्यासियो के विषय में शाताब्दियौं से जो कथाएँ प्रचलित हैं उनका असर 
आज भी भारतीय जनमानस पर देखा जा सकता है। आज भी, जबकि 
उनका योद्धा रूप पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कुंभ एवं अरद्धकुंभ के 
अवसर पर आने वाले लाखों श्रद्धालु नागाओं से भयभीत रहते हैं और उन्हें 
छेड़ने का साहस नहीं करते हैं। यही भय नागाओं के प्रति अतीव श्रद्धा में 
परिवर्तित हो जाता है एवं लोग अन्य संप्रदाय के साधुओं की अपेक्षा 
नागाओं का अधिक आदर ब सम्मान काणे हैं। 

स्नान के प्रश्न पर अखाड़ों के मध्य खूनी संघर्ष को दृष्टि में रखते 
हुए ब्रिटिश सरकार ने स्नान के संबंध में एक नियम बनाकर उसे 
कठोरतापूर्वक लागू faci" उन्होंने सारै संप्रदायों की एक सूची बनाकर 
वरीयताक्रम निश्चित कर दिया। कुछ साधुओं का मानना है कि स्नान के 
प्रश्न पर उनकै बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। संघर्ष के कारण थे शिविर 
स्थापित करने कौ जगह, धन का प्रदर्शन तथा इसी प्रकार की अन्य बातें 
जिसे साधु-संत 'खँटे की लडाई' कहते हैं। नासिक में संन्यासी और बैरागी 
दो अलग-अलग स्थानों पर स्नान करते हैं। संन्यासी त्रंबक में स्नान पर्ब 
मनाते हैं जबकि बैरागी बहाँ से ३२ मील दूर पंचवटी में स्नान करते है 
अन्य स्थानों अर्थात्‌ हरद्वार, प्रयाग एवं उज्जैन में स्नान का बरीयताक्रम 
निम्न प्रकार से निर्धारित होता है- 

Wa हा में निरंजनी अखाड़ा, जूना, आह्वान एवं आनंद अखाड़े के 
साथ शोभा-यात्रा का नेतृत्व करता है; निर्वाणी अखाड़ा अटल 
अखाड़े के साथ उनका अनुकरण करता है। उसके बाद वैरागी व 
उदासीन अखाड़े स्नान को निकलते t 
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प्रयाग- प्रयाग में निर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ शोभा-यात्रा का 
जेतृत्व करता है, ततोपसंत निरंजनी अखाड़ा जूना ब आनंद अखाड़े 
के साथ उनका अनुकरण करता है। उसके बाद बैरागी, उदासीन 
जया पंचायती, उदासीन बड़ा पंचायती एवं निर्मल अखाड़े क्रमशः 
चलते ही! 
"rer उन में इलाहाबाद की ही भाँति वरीयतताक्रम रहता है। 
अखाड़ों को शोभा-पात्रा पूरी आन-बान एवं तड़क-भड़क के साथ 
निकलती है। इसमें हाथी, अँट, घोडे पालकी आदि पर सवार नागा साधु 
नाचते-गाते आगे-आगे चलते हैं। बैंड बाजे की भी व्यवस्था रहती है 
सबसे आगे अखाडे का झंडा लिए एक नागा चलता है। जिस मार्ग से वे 
p हैं उसके दोनों ओर भारी भीड़ एकत्र रहती है एवं प्रशासन को 
कानून ब व्यवस्था का नियंत्रण करने में अत्यधिक परिश्रम करना पढ़ता है 
भारत मेँ ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार कुंभ मेलो तथा प्रति वर्ष 
हे वाले माघ मेले को सुचारु रूप से संपन्न करने में सूचि दिखाई गी 
अंग्रेज सरकार मेले के अवसर पर व्यापक प्रबंध करती भी तथा मेले की 
विधिवत रिपोर्ट भी तैयार करती थी। इसमें उनका अपना भी स्वार्थ m 
प्रयाग के माघ मेले और कुंभ मेले के अवसर पर इस्ट इंडिया कंपनी 
qr को सुरक्षित रूप frd तक पह हेत पुलिस सर्र | 
करती थी। कंपनी ने निश्चित किया था कि प्रत्येक तीर्थयात्री को इलाहाबाद 
के भूराजस्व कलेक्टर से लाइसेंस लेना होगा तथा नाइयों को कलेक्टर के 
पास अपना पंजीकरण कराना होगा। बिना लाइसेंस वाले यात्री की सहायता 
करने पर नाइयों को पचास रूपया जुर्माना देना पड़ेगा।” लंदन के मिशनरी 
सोसाइटी के एक सदस्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 'मूर्तिपूजा का मूल्य 
सूने के लिए फटकारा है। उसने कहा है कि इलाहाबाद से १६ वर्षो तक 
जुड़े रहने के दौरान कंपनी को कुल १५९४२९८ पौंड का शुद्ध लाभ हुआ" 
कुंभ मेले के विषय में प्रथम अंग्रेजी विवरण १७७६ fo में तैयार 
किया गया था जब हरद्वार मराठ के अधीन था। ८ अप्रैल, १७७६ o में 
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कान टॉमस हाडीविक नामक एक अंग्रेज पदाधिकारी डा० हंटर के साथ 
"gr कुम मेले में मेष संक्रांति के दिन आया था एवं मेले का जायजा 
किया था। उसने लिखा है कि- 

ers बारहवें वर्ष जब सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के समय 
बृहस्पति कुंभ राशि में रहता है, लोगों की भीड बहुत बढ़ जाती है। आज 
ईसा ही अवसर है और इस अबसर पर यहाँ एकत्र होने बाली जनता मेरी 
समझ में अत्यंत संयत अनुमान के अनुसार बीस लाख से कम नहीं है। 
संख्या एवं शक्ति की दृष्टि से गोसाई यहाँ प्रथम स्थान रखते हैं। मेले के 
mifa समय में संन्यासियो के इस दल ने आपना महत्वसूचक निशान 
खडडा कर दिया और स्व्यसेवका को पुलिस का नियामक घोषित कर दिया। 
उन्होंने एक आज्ञा-पत्र प्रकाशित किया जिसमें अन्य जनवर को तलवार 
तथा अन्य किसी शस्त्र के साथ आने से मना किया। बैरागी, जो कि दूसरे 
शक्तिशाली संप्रदाय थे, विबाद को समाप्त कर संन्यासियोँ का अनुकरण 
काने लगे। इस प्रकार गोसाइयों ने तलवार एवं वाल से युक्त होकर परेड 
की, जबकि दूसरे सभी संप्रदाय के लोग केवल लाठी लेकर चल रहे थे। 
परिणामतः शासन शक्ति गोसाइयों के पुरोहित के हाथ में थी जिन्हे महंत 
की विशिष्ट उपाधि प्राप्त थी एवं मेले के जारी रहने के दौरान पुलिस उनके 
अधौन थी तथा सब प्रकार का कर वे लगाते और वसूल करते थे। कर का 
कोई भाग मराठा राज्य को नहीं दिया जाता था। ये महत प्रतिदिन मंत्रणा के 
हि मिलते हैं। वे सब तरह की शिकायतें, जो उनके सामने लायी जाती हैं, 
सुनते हैं तथा उस पर अपना निर्णय देते हैं, ये शिकायत चाहे व्यक्तियों के 
बिरोध में हॉ चाहे इस विशाल जनसमुदाय की सुव्यवस्था और शांतिभंग की 
प्रवृत्ति से संबंध रखती हों। अपने परिवारों सहित बारह या चौदह हजार 
सिख घुड़सवारों के आ जाने पर भी गोसाइयों का एकक्षत्र अधिकार बना 
रहा। इन सिखो ने जलालपुर के मैदान में पडाव डाला। सिख सेना के तीन 
प्रधान थे, पटियाला के राजा साहेब सिंह एवं वेरिया के राम सिंह तथा शेर 
सिंहा १० अप्रैल को प्रातःकाल में, जिस दिन मेला समाप्त हुआ, लगभग 
आठ बजे सिख लोग भिन्न-भिन्न घाटों की ओर रवाना हुए। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने तलवारों, भालों तथा बंदूको से उन सभी साधुओं पर वार किया जो 
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कि उनके सामने पडे) ये लोग सब पैदल थे एवं इनमें से एकाच ही ऐसे घे 
जिनके पास बंदूक हो, अतएव संघर्ष बराबरी कर नहीं था। परिणामतः 
सिखों ने संन्यासियों, बैरागियों तथा नागा आदि सभी को दुर्दमनीय प्रचंडता 
का परिचय देकर भगा दिया एवं बड़ी संख्या में उन्हें मार डाला तथा भागने 
बालों का पीछा किया।'' 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दशनामी नागा संन्यासियों का कुंभ 
मेले में पूरा बोलबाला रहता था। यह अलग बात है कि सिख साधुओं ने, 
जिसमें उदासीन एवं निर्मल संप्रदाय के संत थे, पटियाला तथा वेरिया के 
शासकों कौ मदद से नागा संन्यासियो पर आक्रमण किया। यह आक्रमा 
ferar संप्रदायों की वीरता को नहीं अपितु चालबाजी ब कायरता को प्रकर 
करता है क्योंकि उन्होंने छलपूर्वक नित्य नागाओं पर बार किया! झा 
संघर्ष मे महंत मानपुरी सहित ५००० नागा मारे गए! 

सन १८४० ई में प्रयाग में कुंभ के समय एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी ३, 
जो उस समय प्रयाग में मौजूद था, मकर संक्रांति मेले का सुंदर वर्णन किए 
है। उसने उस मेले में दस दिन तक रहकर ईसाई मत का प्रचार किया वा 
बह लिखता है- 

“Qo जनवरी, १८४० do को मकर संक्रांति के दिन मैला शार 
हुआ। इसके पूर्व बहंत बढ़ी संख्या में लोगों ने नदी तट पर निवास कला 
प्रारंभ कर दिया था। साधुओं के अनेक संप्रदायों ने बहुत पहले से ही अपने | 
लिए स्थान ठीक करना प्रारंभ कर दिया। इनमें दो संप्रदाय नागाओं के पै 
जो छः वर्षों में केवल एक बार आया करते थे। इनमें से एक संप्रदाय 
निर्वाणी तथा दूसरा निरंजनी कहलाता था। इनका दो संप्रदायों में विभाजन 
किसी धार्मिक मतभेद के कारण नहीं है बल्कि भिक्षा संबंधी अरमणों की 
सुविधा मात्र के लिए है। निर्वाणी अखाड़े के सदस्यों ने हमें बताया कि इस 
समय हमारे संघ में ५००० व्यक्ति हैं इसी प्रकार निरंजनी अखाड़े के लोगों 
ने बताया कि उनके संघ में २००० व्यक्ति हैं। वर्तमान परम महंत का नाम 
जाल गिरि है। दोनों दल प्रयाग, गया, जगनाथ, गोदावरी, रामेश, 
गंगासागर, WBE तथा कुछ अन्य स्थानों के भिन्न-भिन्न मंदिरों के दर्शनार्थ 
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नियमित यात्राएँ किया करते हैं। वे इन संपूर्ण तीयाँ की परिक्रमा छः बर्षौ में 
पूरी करते हँ" 

उन्होंने अपने लिए कुछ विशेष सुरुचिपूर्वक भूमि का निर्धारण किया; 
उस पर उन्होंने दो पंक्तियों में एक-दूसरे के सामने पचास कदमों की दूरी 
पर स्थित फूस की झोपड़ियाँ खड़ी कीं। इनके भीतर बहुत साफ-सुधरे 
कमरे बन गए। प्रत्येक कुटी के सामने चार फुट ऊँची मिट्टी डाल दी गई है 
जिसमें कुछ इंच ऊँची एक दीवार सिरे से चारों ओर फैली हुई है। इसपर 
गेरू की सुंदर लिपाई की गई है। इन चबूतरों पर दिन में वे घूप-सेवन, 
bd का पाठ एवं संभाषण अथवा थकावट के समय निद्रा का आनंद 
LL 

“उनके प्रत्येक डेरे के के में एक शानदार झंडा बहुत ऊचे बाँस में 
चलता रहता है। ध्वज दंड के पास में मिट्टी का एक स्तूप निर्मित किया गया 
है जो २० वर्गफुट के आधार पर १५ फुट ऊँचा है और उसके चारों ओर 
ऊपर चढ्ने के लिए सौकिया बनी हुई हैं। इस स्तूप कौ चोटी पर कुछ शंख, 
एक पुष्प-पात्र, महादेव को एक छोटी मूर्ति और कुछ विशेष चिकनी 
'पालिशवाली मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं। उस पर कुछ सुसंगत दूरी पर एक 
बड़ा शामियाना है जो चारों कोनों पर लटक रहा है, इसमें चार पृथक 
ज्ञामियाने सुंदर किनारी वाले गुलाबी रेशम और गहरे छाल रंग के मखमल 
के है। इनमे से प्रत्येक का आकार उसी क्रम में छोटा होता चलता है जिस 
क्रम में संपूर्ण लड़ी में उसका स्थान नीचा होता जाता है। उसे देखकर एक 
औषधे पिरामिड की धारणा बनती है।” 

“निर्वाणी संप्रदाय के प्रधान व्यक्ति पर्व के दिनों में सात झूलर युक्त 
विशालकाय हाथियों पर सवार होकर, जिनपर अनेक भव्य झंडे फैले रहते 
है, तड़क-भड़क के साथ बाहर निकलते हैं। अन्य व्यक्ति सर्वोत्तम घोड़ों 
ad Sai पर सशस्त्र सवारी करते हैं। सबसे आगे चोबदार चाँदी की विशाल 
'छड़ियाँ तथा अन्य जन राख लपेटे हुए इनका अनुकरण करते है दूसरा दल 
लगभग इसी प्रकार का प्रदर्शन करते हुए नदी के तट पर पहुँचता है जहाँ 
सब लोग स्नान करते है?" 
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गोसाइयो के एक दल का प्रयाग में प्रधान स्थान है, जिसके बह 
महंत का कुछ समय पूर्व देहांत हो यया! उक्त दल ने मेले के अवसर पर हो 
अन्य महंत को गदी पर बिठाने का निश्चय किया। साधारणतः अथवा 
'शिष्टाचारवश उसे नागा गोसाई, उदासी साधुओं एवं साधु-समाज को भोज 
के लिए निमित करना पड़ा। नियत दिन आने पर वे सभी किले के कोने 
से फैले हुए टीले पर एकत्र हुए! बे प्रायः नंगे थे और नंगे ही दो के सामने 
दो होकर समतल भूमि पर बैठ गए उन्होंने आटा, चीनी एवं दो एक अन 
बस्तुऔं के मिश्रण से तथा घी में तैयार किए गए दो-दो लू प्रत्येक व्यक्त 
को परोस दिया प्रत्येक के सामने एक पत्तल थी जो पत्तो में eft लगा 
नाई गयीं थीं, सबने लढू खाए। इसके बाद दोनों में थोड़ा दही पेसा गया, 
दूसरे दिन st भोज से बच हुई मिठाझयी ब्राह्मणों तथा नागा गोसाइयों को 
बॉट दी गई। हमारे स्थान के पास से होकर बीस व्यक्ति अपने सिर पर भो. 
हुए टोकरे रखे नागा लागों के डेरे कौ ओर गए) उनके आगे चोबदार बे 
तथा दो व्यक्ति तुरही बजा रहे थे।” 

“नागा साधुओं के दल कुछ निश्चित समय के अंतर पर अघवा कुछ 
बिशेष अवसरों पर होम करते हैं। बे अनेक संस्कारों के साथ तथा प्म 
से मंत्र पढ़ते हुए आगन में हव्य सामग्री छोड़ते हैं। इस हब्य समपर d, 
कई प्रकार के अन्न और फल आदि सब के सब वनस्पति पदार्थ ही होते है। 
हवन बडे महंत करते हैं और उच्च पदवी बाले अन्य व्यक्ति उनकी सहायता 
wet” 

१८५० fo में प्रकाशित एक अंग्रेजी यात्रा-विवरण में इलाहाबाद À 
'छगने बाले "ager का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस बिवरण में 
कहा गया है कि मेले में सर्वाधिक स्मरणीय लोग मेले में इकडे होने बाले 
साधु-संत हैं। ये संत दो वगो में E गोसाई, जो शिव-भक्त हैं तथा 
वैरागी, जो विष्णु के भक्त हैं। ये साधु शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं एवं 
जीले रंग के दिखते हं इनके चेहरों पर इनके संप्रदाय के चिन्ह, उनकी 
जाति के अनुसार, लाल, पीले, सफेद या भूरे रंग से अंकित होते El नागा 
संन्यासी एवं उनके अखाड़े जहाँ एक ओर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए उत्कता 
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d रोचकता विषय हैं वहाँ दूसरी ओर ईसाइयों का एक वर्ग शताब्दियों 
पुरानी परंपरा की उपेक्षा करते हुए नागाओं की शाही शोभा-यात्रा तथा 
उनके नग्न वेश को शर्मनाक बताते हुए अंग्रेज सरकार से इस प्रथा को बंद 
करने की गुहार लगा रहा ur इस संबंध में कुछ रोचक सामग्री उपलब्ध है। 
1604 ई में 'क्रिश्चियन ज्रदरहुड' के अध्यक्ष आर्थर फाय ने लीबरपूल 
के सांसद संमुएल स्मिथ को प्रयाग में नागा साधुओं की माघ मेला के 
अवसर पर शोभा-यात्रा के संबंध में एक लंबा पत्र लिखा था। इस पत्र में 
उन्होंने दो समाचारपत्रं 'मखजान-ए-मसीही' (फरवरी १, १८८८ de) 
तथा कॉकाव-ए-हिंद (फरबरी १७, १८८८ do) में छपे लेखों की ओर 
ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इन समाचारपत्रं मं शिकायत 
की गई थी कि ब्रिटिश अधिकारियों को उपस्थिति में इलाहाबाद में हिंदुओं 
के एक धार्मिक समुदाय ने गंगा-यमुना के संगम पर नग्न जुलूस निकाला! 
आर्थर vara ने शिकायत की थी कि एक ईसाई सरकार के रहते हुए ऐसा 
om होना चाहिए था। उनका कहना था कि भारत सरकार तटस्थता की 
नीति अपना रही है तथा वह सुसमाचार-प्रचार के कार्य में बापा डाल रही 
है। आर्थर पवाय ने अपने पत्र के साथ उपरोक्त समाचारपत्रा की प्रतियाँ भी 
संलग्न कौ थीं तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की भरपूर आलोचना की 
थी।" १६ अगस्त, १८८८ ई० को आर्थर vara के पत्र के उत्तर में उत्तर- 
पश्चिमी प्रातं की सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि कुंभ एवं 
Sis क्रमशः प्रत्येक बारह व छः वर्ष बाद होते हैं एवं इन अवसरों पर 
इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों पर परंपरागत रूप से नागाओं की शोभा-यात्रा 
निकलती है। गंगा-यमुना का संगम शहर के बाहर है एवं किसी व्यक्ति को 
बलपूर्वक नागाओं की शोभा-यात्रा देखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता 
जागा संन्यासी हिंदुओं में बहुत पचित्र समझे जाते हैं एवं उनमें कोई बुराई 
नहीँ है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रयाग के कुंभ मेले के 
समय विभिन्न संप्रदायो के बीच व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त होते हैं 
क्योंकि उनके बीच प्राय: संघर्ष होता रहता है। ब्रिटिश सरकार तटस्थता की 
नौति अपनाते हुए किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती” 
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स्पष्ट है कि जहाँ कुछ ईसाई पादरियो एवं मिशनरियों ने बढ़ी 
रोचकता के साथ नागाओं का वर्णन किया है वहीं उनसे fpe रखने वालों 
की भी कमी नहीं थी। निश्चय ही ब्रिटिश सरकार पर ईसाई मिशनरियों का 
भारी दबाव रहता होगा तथापि उसने तटस्थता की नीति अपनाकर 
सदाशयता का परिचय दिया। 

१२ अप्रैल, १८९१ ई० को eur कुंभ के मुख्य स्नान पर्व के 
अवसर पर उत्तर-पश्चिमी प्रतं तथा अवध के पुलिस के स्थानापत्र जूनियर 
डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल diode राइन्स ने स्नान हेतु अखाड़ों का वरीयता 
क्रम निश्चित किया था। अखाड़ों की शोभा-यात्रा प्रात: नौ बजे से सायं छः 
बजे तक चली। अखाड़ों का वरीयताक्रम एवं विभिन्न अखादों के नागाओं 
की संख्या सारिणी- में दी गई है जिसको देखने से लगता है कि नागाओं 
'की संख्या बहुत कम आंकी गई है''- 

सरिणी-१ 

१२ अप्रैल, १८९१ को हरद्वार कुंभ के मुख्य स्नान पर्व के अबसर 
पर नागाओं की संख्या 
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ये आँकड़े बढ़ाते हैं कि नागाओं की संख्या अत्यधिक कम कम 
आँकी गयी है। 


१८९६ ई० के ceux कुंभ को अपनी विज्ञप्ति में उत्तर भारत के 
साल्ट रेवेन्यू कमिश्नर ए०बी० पैटरसन, जो कि पहले सहारनपुर के 
मजिस्ट्रेट रह चुके थे, ने लिखा है- 

“यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हटा में ११ या १२ अप्रैल को 


बर्षौ में यह मेला सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के समय होता है। प्रत्येक 
आहवे वर्ष में सूर्य मेष राशि में एवं बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है 
जिसे हिंदू ज्योतिषी कुम कहते हैं, अतएव, इस समय लगने बाले मेले को 
कुंभ मेला काहे है। इस धार्मिक समूह का महत्व गंगा नदी के “हर की 
did! नामक तालाब में स्नान को लेकर है। सामान्य दिनों में भी पवित्र हिंदू 
'हर की पै में स्नान को अत्यधिक धार्मिक महत्व देते हैं, किंतु कुंभ के 
समय इसका सर्वोच्च महत्व है तथा बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भारत के 
सभी भागों से यहाँ आते हैं। हरर शिव एवं विष्णु दोनों संप्रदायो के 
Saget के लिए समान रूप से पवित्र स्थल है। विष्णु को मानने वाले इसे 
हरिद्वार तथा शिब को मानने बाले इसे हरा कहते हैं। 'हरि' का अर्थ बिष्णु 
तथा 'हर' का अर्थ शंकर ही" 

“सिख भी हार का आश्चर्यजनक श्रद्धा के साथ आदर करते हैं 
तथा बड़ी संख्या में कुंभ के अबसर पर यहाँ आते है" 

“सामान्य तीर्थयात्ियों के साथ मुख्य स्नान पर्व के दिन फकौरों के 
छः संगठित दछ भी हर की पैड़ी में स्नान करने हेतु शोभा-यात्रा निकालते 
है इन दलों में दो शैव एवं एक वैरागियो (विष्णु के अनुयाई) का दल होता 
है तथा शेष तीन दल सिख संतों के होते n 

“शै यहाँ फकीरों के विभिन्न दलो का वर्णन करूँगा जो कुंभ मेला में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दछ, जो सदैव हो मुख्य स्नान पर्व के दिन 
शोभा-यात्रा निकालते हैं, वे हैं- (१) निरंजनी (२) निर्वाणी (३) वैरागी 
(४) उदासीन बढ़ा अखाड़ा (५) उदासीन छोटा अखाड़ा (६) निर्मल 
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अखाड़ा। एक अन्य दल जूना, जो निरंजनी अखाड़ा के अधीन bom 
में हिस्सा लेता है, भी इनमें सम्मिलित है। dual को छोड़कर सभी धनी 
संगठन हैं एवं कनखल में उनके अखाड़े हैं। वे सहारनपुर एवं अन्य जिलों 
में भूसंपत्तियों के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर निर्मलों ने हाल में हौ 
Won रेलवे स्टेशन के पास जमीन खरीदी थी, वहाँ उन्होंने एक कुआँ 
बनवाया था, भवन निर्मित कराए थे, तथा जब कीमतें कम थीं तो भारी 
मात्रा मैं अनाज इकट्ठा किया था) चै वहाँ पर ६००० की संख्या में रहते 
ar 

“ये सभी दल (बैरागियो को छोड़कर) महंतों के अधीन होते हैं जो 
उनकी व्यवस्था व्यावसाइक सिद्धांतों के अधार पर करते हैं एवं अपने 
अनुयाइयो द्वारा पूरी तरह से सम्मानित होते हैं। महतो के साथ सभी 
आवश्यक प्रबंध आसानी से हो जाते है!" 

"बैरागियो का संगठन अन्य फकीरों की तुलना मैं इतना पूर्ण नहीं है। 
उनके पास कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, बे भारत के सभी भागों से 
एकत्रित होते हैं, वे कई अन्य भागो में बे होते हैं जो एक दूसरे से ed 
करते हैं तथा अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। वे शिव के अनुयाई निरंजनी एवं 
निर्वाणी संतो के प्रति सदैव बैर-भाव रखते हैं। वे उदास्लियों से भौ घृणा 
करते हैं जिनके साथ उनकी पुरानी शत्रुता है तथा पूर्वकाल सें उनमें खूनी 
संघर्ष हुआ था। अतएव, वे दूसरों के तथा स्वयं अपने भी विरुद्ध रहते dr 
उनकी संख्या १०,००० से कम नहीं है। अतएव, उनको अच्छी तरह से 
देखभाल की आवश्यकता है। अन्य फकीरो की तरह firi! का हार में 
कोई स्थान नहीं है और वे नदी किनारे पत्थरों के बीच शिविर लगते हैं जो 
कि रोरी वप के पूर्व एवं दक्षिण में होता है!" 

“मै यहाँ फकीरों के एक अन्य दल का वर्णन कहग जो ह मे 
पहली बार आया एबं कुछ संकट उत्पन्न करने का भय दिखाया। यह 
परंपरागत सिखों का दल है जो अकाली के नाम से जाना जाता है तथा 
इन्होंने जाति व धर्म की युद्ध की तरह परंपरा को बनाए रखा है। इनको 
निर्मलो से विशेष ger है जो कि सच्चे सिख ध्म से अलग हो गए हैं तथा 
उन्होंने अपने वस्त्र और रिवाज से सिख धर्म को नुकसान पहुँचाया di 
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उन्होंने निर्मलों को अपना झंडा खड़ा करने का विरोध किया तथा उनपर 
आक्रमण करने की धमकी दी। उन्होंने शोभा-यात्रा में निर्मला से आगे 
चलने की बात भी कही। इस बात को आज्ञा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि 
अकालो प्रथम बार मेले में आए थे। अतएव, उन्हें सबसे पोछे ही चलना 
था। वे संख्या में थोडे थे किंतु अपने लड़ाकेपन और उत्साह के कारण 
संघर्ष होने पर बे खतरनाक सिद्ध हो सकते d 

fuo पैटरसन ने वैदाणियों के खराव व्यवहार का उल्लेख करते हुए 
ferr है कि- "बैरागियो ने निर्बाियों के खिलाफ शतुतापूर्ण प्रदर्शन किया। 
ज्वायंट मजिस्ट्रेट मि० पुनेट, बिजनौर जिला पुलिस अध्यक्ष मि» लँग तथा 
डिप्टी कलेक्टर सरदार लक्ष्मण सिंह द्वारा कठोर कदम उठाने पर ही इसे 
रोका जा सका जो कि उस समय पुल के पास तैनात qui 

बे आगे कहते हैं, “मैं वास्तविक रूप से कह सकता हूँ कि वैरागियों 
को छोड़कर सभी फकीर दलों के महतं ने बहुत अच्छा ब्यवहार किया। 
उन्होंने सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया तथा उनके ट्राय किए गए सभी 
प्रबंधों का अनुसरण करते रहे। बैरागिरयो ने पूर्व के सभी कुंभ मेलों की 
भौत बुरी भावना को प्रदर्शित किया, बे उचित नियंत्रण से मुक्त थे एवं 
उनके नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता mt 

"odo पैटरसन के वर्णन से प्रथम बार हमें विभिन्न अखाड़ा संगठनों 
के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके पूर्व के वर्णन में खाडो 
के संगठन, अर्थव्यवस्था तथा उनकी शत्रुता के मूल कारणों पर प्रकाश नहीं 
डाला गया है। अकालियों, वैराणियों तथा निर्मलों के विषय में पैटरसन ने 
महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 

जागा साधुओं की शोभा-यात्राओं का कुंभ मेले में भाग लेने वाली 
अद्धालु जनता पर कितना एवं किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसकी एक 
झलक हम रेवरेंड आसबार्न मार्टिन के बीसी शताब्दी के प्रारंभ में लगने 
बाले इलाहाबाद कुंभ मेले के संस्मरण में देख सकते हैं। उसने लिखा है- 
“इलाहाबाद कुंभ मेले के अवसर पर शरद ऋतु की एक सुबह न भूलने 
चाला दृश्य देखा गया। हजारों लोगों ने गंगा एबं यमुना के किनारे को 
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अच्छादित कर लिया। अचानक भौड़ e गई एवं रास्ते पर शानदार ढंग से 
सजे हुए आघा दर्जन हाथी, संगीतकारो का बैंड, हाथों में फटे हुए झंडे लिए 
कुछ लोग तथा उनके बाद भस्म रमाए और गर पोते हुए कोई दो सौ नल 
साधु, जिनके बालों की जटा बनी हुई थी एवं वे उनकी पीठ पर फैले हुए थे 
तथा जिनकी आँखें नशीली लग रही थीं, नजर आए- ये भारत के पतर 
संत थे जो झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वे आगे बढ़ गए तथा शोभा- 
यात्रा समाप्त हो गई तो लोग पूजा के लिए झुके एवं जिन स्थानों पर 
नागाओं के चरण पड़े उन स्थानों की धूलि को उठाकर अपने माथे, आँखों 
ब होठों पर लगाने खगे।”” इस तरह के दृश्य आज भी देखे जा सको है। 
१९८९ do के कुंभ के अवसर पर देख गया कि श्रद्धालु, विशेषकर औरतें, 
जिन स्थानों पर नागाओं के चरण पढ़े उन स्थानों को मिट्टी अपने साथ बाँध 
कर ले जा रहे थे! 

कुंभ मेलों के अवसर पर साधुओं एवं गृहस्थो के बीच सर्वाधिक 
Pu स्तर की सामाजिक-धार्मिक seu होतो है। एक सामूहिक 
कर्मकाण्ड के रूप में कुंभ मेला भारतीय संस्कृति में जाति अघारित समाज 
Td धार्मिक संस्थानों के मध्य स्थित मूलभूत अनुबंध को सांकेतिक 
अभिव्यक्ति हँ)" अखाड़ों.कौ रंगबिरंगी शोभा-यात्रा एवं शाही स्नान कौ 
परंपरा सामान्य जन के मध्य सामाजिक-धार्मिक चेतना को ums करने 
हेतु एक शक्तिशाली उठोरक का कार्य करती है तथा इस प्रकार समाज के 
मनोबल को बढी ti लाखों की संख्या में सामान्य श्रद्धालु उठोरित एवं 
आशस्त महसूस करते हैं तथा अपने धर्म और संस्कृति के संबंध में 
मनोवैज्ञानिक आश्वासन की यह भावना कुंभ की महत्वपूर्ण संगतँ है" 

शताब्दियों से चली आती हुई महाकुंभ पर्ब की supr परंपरा 
भारतीय संस्कृति में निहित विराट "ऐक्‍य भावना' का प्रतीक रही है। समस्त 
धर्मों के मताबलम्बी संत, साधु-संन्यासी, दर्शन शास्त्र के महान अध्येता 
विद्वान, बड़े-बड़े मठों के महंत एवं tartar जहाँ एकत्र हाते हैं, वहाँ 
जनता के सभी वर्गों के घनी-निर्धन, छोटे-बड़े, राजा-रंक बड़े उत्साह के 
साथ उत्तर-दक्षिण व पूस्ब-पश्चिम से एकज होते हैं। कुंभ पर्व ऐसा बिराट 
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Li 


जहाँ तक अखाड़ों का संबंध है, कुम मेला उनको अपना वैभव 
प्रदर्शित करने का एक मंच तो प्रदान करता ही है, उन्हें अपने धर्म व दर्शन 
के प्रचार हेतु भी एक उपयुक्त मंच मिल जाता है। देश के कोने-कोने से 
एकत्र हुआ जनसमूह, जिनमें बडी संख्या में लोग मेला क्षेत्र में महीने भर 
डिक कर कल्पवास करते हैं, अखाड़ों के विद्वान संतों ब महामंडलेश्वरों के 
ज्ञान तथा मेधा से उनके परवचनं के माध्यम से orate होता है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि आश्रम, मठ एवं अखाड़े कुंभ मेलो के अवसर पर 
भारत में धार्मिक frere के प्रचार-प्रसार की यांत्रिकी के महत्वपूर्ण अंग 
uU" १९५० ई० के pc कुंभ का वर्णन कर्ते हुए एक संन्यासी का 
कहना है कि, “दूरस्थ स्थानों से इन Roget के एकत्र होने का कारण 
क्या है एवं वे किस वस्तु की कामना करते हैं? यह एक भूख है जो भोजन 
और पेय से समाप्त होने वाली नहीं है, यह धर्म को भूख है!”* कुंभ मेला 
अद्धालुओं की धार्मिक भूख का शमन करता है कुंभ मेला एक तरह का 
“चलता-फिरता विश्वविद्यालय है जो चक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत चार स्थानों 
इद्र, प्रयाग, नासिक व उज्जैन में कार्य करता di^ विभिन्न अखाड़ों के 
लिए कुंभ मेला एक 'धार्मिक सम्मेलन' की मौति होता है एवं इन सम्मेलन 
में एकत्र होकर ये साधु-संत अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करते हैं 
तथा आगे होने वाले कार्यों का निर्धारण करते है” 

ffs संप्रदायों के अखाड़ों, जो कि मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाछ 
में आपसी बैमनस्य a heal- से ग्रस्त रहे थे, को कुंभ मेला ने एक ऐसा 
मंच प्रदान किया जहाँ बैठकर बे पुरानी बातों को भूलकर आपसी सौहार्द व 
प्रेम से अपनी समस्याओं को सुलझा सके इसका सकारात्मक परिणाम 
आधुनिक काल में 'अखाड़ा परिषद' की स्थापना में देखा जा सकता है। यह 
परिषद अखाड़ों के आपसी ताल-मेल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। 
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अखाड़ों के लिए कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु 
राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अखाड़े पंचायती संगठन हैं तथा 
प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इन विशाल संगठनों के सुचारु 
संचालन और व्यवस्था हेतु अनेक पदाधिकारी चुने जाते हैं। इन 
पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से कुंभ मेलो तथा अ्द्ुंग मलों के 
अवसर पर ही किया जाता है।” प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकाल छः वपाँ 
का होता है। यदि कोई पदाधिकारी अपने दाइत्व का पालन उचित ढंग से 
और भली प्रकार नहीं करता तो उसे उसके पद से ठसका कार्यकाल पूर 
होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अतएव, कुंभ मेलों के अवसर पर 
महंत पद के इच्छुक साधु-संत राजनैतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं तथा 
अपने लिए अधिकाधिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। पदाधिकारियों 
के चुनाव की प्रक्रिया ने अखाड़ों में भी आधुनिक राजनीतिक दलों की भाँति 
गुटबाजी को जन्म दिया है। इस गुटबाजी के चलते rar! के संतों में 
कभी-कभार तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। तथापि अखाड़ों में अनुशासन कौ 
कमी नहीं दृष्टिगत होती है। इसके विपरीत मठों एबं आश्रमो में तो 
उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर खुन-खराबा” एवं सुकदमाबाजी” आम 
बात है। विभिन्न अखाड़ों में नए सदस्यों की दीक्षा भी प्रायः कुंभ अथवा 
dg मेले के समय ही दी जाती है। इस अबसर पर अखाड़ के 
महामण्डलेश्वर नवागतों को संन्यास की दीक्षा देते ti 

कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों gra दिये जाने बाले भडार 
'का अलग ही महत्व है। ये भंडारे 'प्रेम एवं भाईचारे का प्रतीक' हैं“ तथा ये 
अखाड़े द्वार अकेले अथवा अखाड़ों व श्रद्धालुओं हारा मिलकर आयोजित 
किये जाते हैं। “ये भंडारे दो तरह के होते हैं। इनमें से प्रथम प्रकार के 
भंडारे को व्यष्टि भंडारा कहते हैं जिसमें कम लोगों को निमंत्रित किया 
जाता है दूसरे प्रकार के भंडारे को समष्टि भंडारा कहते हैं जिसमें बढी 
संख्या में लोगों को निमंत्रित किया जाता है। कुछ स्थानों पर कई हजार 
साधु निमंत्रित होते हैं। भंडारे का समय निश्चित होता है तथा उसके पूर्व 
पबित्र भोज्य-पदार्थ तैयार रहता है। सभी महामण्डलेश्वर अपने सेवकों के 
साथ पधार कर नियत स्थानों पर विराजते हैं तथा उनमें से कुछ प्रवचन भी 
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करते हैं जिसे महंतगण, कोठारी, आसनधारी और अन्य साधु ध्यानपूर्वक 
सुनते हैं। प्रवचन समाप्त होने पर महामण्डलेश्वरों की स्तोत्र-पाठ, कपूर 
तथा फूल-मालाओं से अर्चना की जाती है। बिगुल बजाया जाता है तथा 
साधु-सलों द्वारा “ऊ नमः पार्वतीपतये हर-हर महादेव' का उच्चारण किया 
जाता है। इस समय गीता का rd अध्याय पढ़ा जाता है तथा साधु संतों 
को फूल, चंदन तथा ठपहारों से पूजा की जाती है। इसके उपरांत प्रसाद 
बितरण होता है जो सामान्यतया गह, विभिन्न प्रकार के fram, चावल, घी, 
दही, रबडी तथा बनस्पतियो से बना होता है। भोजन के समय साधु-संत 
तथा भक्तजन पवित्र eat से श्लोकों का पाठ कणो है। अखाड़ों के 
पदाधिकारी भोजन के समय उचित ध्यान रखते हैं जिससे भंडारा निर्विष 
समाप्त हो सके। भोजनोपरांत पुनः बिगुल बजता है तथा “ज नमः 
पार्वतीपतये हर-हर महादेव' का उद्घोष होता है।”” अखाड़ों से प्राप्त 
सूचना के अनुसार ये भंडारे नवागतं की दीक्षा तथा अखाड़े के नये महतो 
के चुनाव के बाद किये जाते हैं। कुछ अखाड़े कुंभ के अवसर पर गरीबों 
को भोजन देने हेतु भी भंडारे चलाते हैं। अखाड़ों के भंडारा में कोई भी 
श्रद्धालु प्रसाद पाने का अधिकारी होता है। 

अखाड़ों द्वारा अपने विशाल पंडालों में महामण्डले शवों के व्याख्यान 
का आयोजन किया जाता है। बिग्रन महामण्डलेश्वर भारतीय पद्दर्शन- 
संय, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत- की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत 
करते हैं। कभी-कभी बिना में किसी दार्शनिक समस्या पर विवाद भी 
देखने को मिलता है। दशनामी अखाड़ों से संबंधित संत वेदांत, दर्शन, गीता 
तथा शैव सिद्धांतों कौ व्याख्या करते हैं। वैष्णव संत अपने पंडालों में 
“रामचरितमानस' की सुंदर व मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। नानकशाही 
अखाङे- उदासीन व निर्मल- सिख धर्म ब वेदांत आदि पर व्याख्यान का 
आयोजन कराते हैं। सभी व्याख्याताओ का प्रयास रहता है कि वे सरल और 
सुरुचिपूर्ण भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत करें जिससे श्रोता-वर्ग, जिनका 
एक बहुत बहा हिस्सा ग्रामीण-वर्ग से निर्मित होता है, उनके विचारों को 
अली प्रकार से समझ wi तुलसीकृत 'रामचरितमानस' पर प्रवचन करने 
बाले संत सर्वाधिक श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। 
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कुंभ एवं seis के अवसरों पर अनेक नागा साधुओं को तरा- 
तरह की हठ-योग की क्रियाएँ, जैसे भूमि के अंदर कई दिनों तक समाधि 
"emer, कांटों पर सोना, लम्बे समय तक एक ही मुद्रा में स्थित रहना 
आदि, कसो हुए भी देखा जा सकता है। अनेक नागा तंत्र-मंत्र के हाह आम 
जनता के क्यों को दूर करने का प्रयास करते है! 

आधुनिक समय में साधु-संत द्वारा धार्मिक बिवादों को हल कले 
Pg धर्म-महासभा का आयोजन भी कुंभ के अवसरों पर किया जाता है 
इन सभाओं sumi के संत सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। देश के 
बहुमुखी विकास तथा मानव जाति के कल्याण हेतु १९५६ ई में um 
साधु समाज' का गठन किया गया जो कि संप्रति साधु संप्रदायों का 
प्रतिनिधित्व करने बाला सबांधिक प्रभावशाली संगठन है। “भारत साधु 
समाज' का महाअधिवेशन कुंभ के अवसरों पर होता है। १९८९ ई के 
इलाहाबाद कुभ के अवसर पर इसका महाधिवेशन ३१ जनवरी से ४ 
फरवरी, १९८९ ई० तक हुआ इस अधिवेशन में अन्य dye के साधु- 
संतों के साथ-साथ सभो अखाडों के संतों और महामण्डले हों ने भाग 
ferai इस अधिवेशन में रम एवं घर्मस्थकोँ के संरक्षण, साधु-मर्यादा का 
संरक्षण, अध्यात्मिक विकास एवं नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा आर्थिक 
विकास, समाज-सुधार ब सदाचार, गोरक्षा, रामजन्मभूमि मुक्ति, mud 
तलो पर नियंत्रण, अश्लील प्रकाशनों पर प्रतिबंध, उत्पादित वस्तुओं पर 
देवी-देवताओं के प्रदर्शन पर रोक, देवताओं के नाम पर अश्लील फिल्मों 
पर प्रतिबंध, आणविक आयुधों पर प्रतिबंध, तीर्थस्थान में मध एवं 
मांसाहार पर रोक, धार्मिक ट्रस्ट कानून में संशोधन तथा भूमि हदबंदी की 
बूट आदि विषयों पर प्रस्ताव पारित हुए 

स्पष्ट है कि अखाड़े एवं कुंभ मेला एक दूसरे के पूरक हैं आधुनिक 
समय में अखाड़ों के नागा संन्यासियो से आम जनता का साक्षात्कार कुंभ 
के अबसरो पर ही हो पाता है। आज भी कुंभ एब अद्भ के अवसरों पर 
अखाड़े ही आकर्षण का प्रमुख बेद होते हैं बना नागाओं के शाहौ-स्नान 
का दृश्य देखे किसी भी श्रद्धालु भक्त कौ कुंभ यात्रा अधूरी सी प्रतीत 
होती है। 
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संदर्भ : 

| स्कंद पुरण के असार देषा संग्राम À देवताओं को पताजय को देखो हुए 
का ने देवताओं को समुद्र-संधन कर अमृत प्राप्त करने कौ सलाह द। समुह 
मंथन के फलस्वकप सु से इलाइल पिच, चंद्रमा, कामधन, WEM, 
उच्छा अशय, महालक्मौ, ऐराधत, सोमरस, germ विमान, चीजा, उमम, 
विश्वकर्मा तथा सबसे अंत में noirs लिए घनच प्रकट qu सुद से 
पर अमृत-कुँभ के लिए देवताओं एवं दानयो मै पुन: संघर्ष प्रारंभ हो गया 
uris का qa जपत अमृत कुंभ को लेकर भागा और दमयं ने उसका पौठा 
Fo eat और दानयो के मध्य १२ दिनों तक भरकर मुड चला तथा चुद 
के दौरान अपृत-कुभ से कुळ AE आह स्थानों - चार पृष्योलोक में स्थित 
स्थानों हरदा, van, उज्जैन च नालिक तथा आठ देवलोक (स्वर्ग) मै स्थित 
स्थानों पर गिरी जिसे चै स्थान frr हो गए। सूर्य, हमा एवं सपति ने 
अमृत-कुंभ की सुरक्षा का दायि निमा था इसलिए इन uit के आकाश में 
संयोग के समय हो कुंभ पर्थ मनाया जाता G देयाम के असुरो को पराजित 
करने मे १२ हिन, पृथ्वोलोक के १२ चरथ के वरवर का समघ लगा, इसलिए 
ares रर वर्ष पर कुंभ पर मनाया जाता ह! 
एक अन्य कया के sqe जपंत ने apes को लेकर भागते समय 
Guter ani स्थान पर विश्राम किया चा एव अपृत-कैस से उन स्थानों पए 
कुछ बूट छलक गर्यौ थी। यह चो कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गरक को 
असृत-कुंभ को देवलोक पहुँचाने का कार्य dia था तथा यह कार्य संपन्न करते 
समय गरुङ ने इ, प्रयाग, उ य नासिक À विम किया था। अमूत- 
कृ के सप से ये चारो स्थान sen हो गए। यह भी कहा जाता है कि गरुङ 
अपनी माता विनता को कू के बंधन से छुड़ाने हेत स्वर्ग से अमृत लाए एवं 
spo को कडू के सामने vert विना को मुक्‍त कराचा) कि इह (या 
उसे पतर जयंत) ने अमृत-सात को चुरा लिया और स्वर्ग को ओर भाण) नागी 
ठा आका पछा किया ri भागते समय कुछ dt उपरोक्त स्थानों पर गिर 
पदी जिससे चे पंच हो गये! विशेष विचरण के लिए देखिए- Sin. Sujit 
and Saraswat. BN १४००७ of Kashi’, pape 148-149: 
Süblosh > “Kumbh Mela History and Religion. Astronomy ७ 
Cosmobiologs. (Ganga Kaver Publishing Mouse, Varanasi 
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२. Rol Subhash 1993) — "Kumbh Mela...” page - 


we जागा संन्यासियों का इतिहास 


3... Wide 

4, Jagdish Chandra amd Singh, Jem, ~ “The Tradition of 
Kumi’, page = 239 

5. गौर. चेजीसम शर्मा - कुं पर्थ माहा, ere पुस्तकाल काशी, १९४८), 
सुभाष tr (पूर्वोक्त) दार ष्ठ ४७-४८ पर उद्धृत 

6, Rat Subhash (1993) - "Kumbh Mela..." page 48 

T. Ton pe = 49 
Dubey. D.P. - Pewag A Name Siudy” in “ts” Gouna 
vo 1982, page - 91. 

9... "गंगा यमुना (साप्ताहिक), माया प्रेस, इलाहाबाद, १५-२९ जनवती, १९९५ मे 
sva राय का लेख - "nha अनुष्ठान red, पृष्ठ - १० 

10, Beal, Samus- “Si-YwKi : Buddhis Records of the Westm 
Wodd' (London, 1884). vol-1. page-231 

41... Ras. Dilip Kumar and Indira Devi - “Kumbh : India's Ages 


Fesal. (Blumsa Vidyabhman Bombey. 1955). st 
introduction. 

12. गौड, आचाय शिषदापाला - “नपय, पपरी संदेश, ६ ऑल; १९८६ 
yee 


13, Rai Subhastq1995) - “Kumbh Mela.” page 62-63, 

1i, Sarkar, Jadunath (1950) - "A History of Dasimami Nagi 
Sannyasis”. page - 86 

15... Nevil, HR. — “District Gasser of United Provinces of Api 
and Awadi. (Goveramen Press, Allakabad, 1909) voli. 
Saharanpur, page 254-255 

16. Ghurye. GS. (1959) - "Indian Sods’ pape - 182. 

17. ee, हजारी प्रसाद - 'कवोर', (राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९८०), 
पृष्ठ - १३९ 

18... Shea, David and Troyer, Anthony — “The Dabistan (hae! and 
Company, Lahore. 1973). page = 267 

Gharye, G.S. (1953) = "Indian Sadhus' page - 182 

Asiatic Researches, ६७-17, page 209 

Burghart. Richard - “Wandering Ascetics of Ramanand Se 

“History of Religions’. vel-22 (No.1). May 1983, page 374 

22. Saar Jadunath (1950) ~ ^A History of Dashnami Nagi 
Sanryasis page 98-99 


अखाड़े एवं कुंभ भेला र 


23. Cassels, Nancy Gardener — "Religion and Pilgrim Tax Under the 
Company Raj (Delli. 1988) pager 26 

२4५ Pid page = 121 

2S Sarkar, Jadunath (1930) = "A History of Dashmami Naga 
Sannyasis”. pape 100-102 

26, hid. page = 102 

YT, Calcutta Christian Observer, page 243-251, quoted by Sarkar, 
Jadunaih (1950) — "A History of Dashmami Naga Sanwasis. 
page 100-106 

अ. Parks. Herary (ed) - “Wandering of a Pilgrim’ (London. 1850), 
page - 256 

२० Proceedings of Home (Public) Deparment, August 1888. No. 
165-1040: पत्र कौ मूल प्रति के लिए देखिए परिशिष्ट-६ 

30.— Procesdines of Home (Public) Deparment. August 1883. No. 
179-181 (Nation Archaives of Inda) पत्र की मूल प्रति के लिए देखिए 
पॉतशष्ट-६ 

उ. Procesdings of Home Departmen. January 1892. Public - No. 
(67-72 (oy (National Archives of Indi, New Delhi) 

Abo ded page 37-16 

उ I page -47 

3 dd page 49) 

35 Martin. Revrend Orbom - “The Gods of India. (indological 
Book House, Delhi, 1988). page - 267 

36 Gross Robert Lewis (1992) - "Sadhus of Indis’. page 168-166 

जा. Jagdish Chandra and Singh. Jüemám ~ “The Tradition of 
Kumbh’, page - 242 

3& di paye -242 

30... शर्मा, Sieg नाथ - "भारतीय epit की विएटता का प्रतीक कृष मेला, 
देखिए फकीर चंद (संपादित) - 'कुंभ ब अन्य मेले, (प्रकाशन विभाग, नई 
दिल्ली, १९८६), ve = ९ 

40. Bhardwaj. Surindar Mohan - “Hindu Places of Pilgrimage in 
India’. (Thomson Press Deihi, 1973). page 212-213 

41, "The kunh Mela at Harduar (Name of the writer is not given) 
in Prabudah Bharat’ Julay 1950. page 281-282 

4l Chalpati Roo. LV. Shankar = Humanist, Integatr, Poet and 
Philosopher” (Telgu Univesity. Haidarabad. 990) page - 71 


a 


3» 


जागा सन्यासियों का इतिहास 


Nirgurarand. Suami - “Hardwar Kumbh Mela” in ‘Prboddh 
‘Bharat’. August 1987. page - 305 

marat पदाधिकारियों के चुनाव को प्रक्रिया, उनके अधिकार एवं un 
आदि का विस्तृत पर्णन पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। 

"wet (माया प्रेस, इलाहाबाद की पत्रिका) १५ अप्रैल, १९९५ में आमे के 
वषय में एक विशेष रिपोर्ट 3 aes को लेकर हुई अनेक हत्याझो का 
‘eg Free दिया गया है। पृष्ठ ८२ 

Gir. Swami Sadamnd — “Society आ Sannyasi', (Dehnóm. 
1976). page 44-45 

Tid. page - का. 

Ningurenand, Swami - Hardwar Kumbh Mel ín 6006 
‘Bharat’. August 1987. page 305. 

lbid. pags -305 

उपरोक्त विधरण शोधकर्ता pm "गरत साधु समाज चे महामंत्री vnd 
[रारन के साक्षात्कार पर आ है। 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में 
अखाड़ों की भूमिका 
भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को शाश्वत argon और प्रगतिशील 


बनाए रखने में जिन धार्मिक संप्रदायों ने योगदान किया है उनमें अखाड़ों 
की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और शलाधनीय है) fag ने प्रायः अखाड़ों 


सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों कौ ओर उनका ध्यान नहीँ गया है। 
प्राचनीकाल में साधु-संत सांसारिक क्रिया-कलापों से निर्लिप्त रहते 
हुए तथा वनों मै तपस्या करते हुए मनन-चिंतन में लीन रहते थे। किंतु 
आगे चलकर साधु-संप्रदायों ने सामाजिक चुनौती को स्वीकार करते हुए 
अपने मठ एवं अखाड़ों की स्थापना बड़े-बड़े नगरौं में की तथा समाज के 
साथ सौधा संबंध स्थापित किया। स्वामी सदानंद गिरि, जो कि दशनामी 
संप्रदाय में दीक्षित संत हैं, के मतानुसार साधु-संतों द्वारा समाज-सेवा की 
परंपरा बौद्ध-भिश्षुओ EE की गई थी।' गौतम बुद्ध के उपदेशों में 
मानवमात्र की सेवा पर बल दिया जाता था। अतएब, बौद्ध धर्म के 
अतुषाइवों ने घर्म-प्रचार के अतिरिक्त समाजसेवा को भी अपना लक्ष्य अना 
लिया धा। उन्होंने विद्यालय, औषधालय आदि का निर्माण किया तथा देश- 
विदेश में अपने धर्म एवं दर्शन का भी प्रचार किया। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन 
से पता चलता है कि आम जनता में शास्त्रों के प्रचार की विधि उन्होंने 
संन्यासियों से सौखी थी। बाद के वर्षों में सन्यासियों द्वारा समाज-सेवा के 
उदाहरण नहीं मिलते। तथापि, मध्यकाल के इतिहास के पृष्ठो का अवलोकन 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य के समय से चले भक्ति 
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आंदोलन, जो कि सावी शताब्दी के quid तक व्यापा रहा, ने dni 
संतों को उत्पन्न किया जिन्हॉने जात-पात, छुआ-छूत, अँच-नीच, fie 
मुस्लिम धार्मिक विभेद आदि को मिटाकर समाजिक समन्य, भाई. चार 
तथा एक स्वस्थ समाज के निर्माण का प्रयास किया! हंदू भक्ति सं तथा 
मुसलमान सूफी संतों ने सामाजिक अतधक दूर करने में सराहनीय 
योगदान किया! 
अखाद़ो के सामाजिक क्षेत्र किये गये काय के परीक्षण हठ इस बात 
पर विचा करन आवश्यक है कि साधू संगठन समाज के गाई कित सिन 
at Heir कर सकते हैं। साधु-संगठन भी समाज का ही अंग È 
तथा उनकी सारी गतिविधियों का केंद्र समाज ही है। अतएव, कोई भी 
साधु-संगठन अपने सामाजिक दाइ से मुँह नहीं मोड़ सकता। ls 
संगठन देश की राजनीति, आर्थिक-व्यवस्था, सामाजिक-धार्मिक अवस्था 
ख संस्कृति को प्रभावित करते हैं। अखाड़े भी इसका अपवाद नही ही 
राजनीतिक पर्व आर्थिक क्षेत्र मे अखाड़ों की भूमिका पर पिछले अध्याय मे 
बिस्तार से बिचार किया जा चुका है, अत; इस अध्याय में आज़ कौ 
सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जा रहा है। डा बंशीघर त्रिपाठी ने साधुओं के सामाजिक एं 
धार्मिक कर्तव्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है - 
सामाजिक करतवय - 
(९) इःखी ब निराश व्यक्ति, जो उनकी सहायता चाहते हैं, को सांता 
iu 
(२) वृहत्‌ समाज में धार्मिक सिद्धांतों प्रचार या संन्यासी केश मे पूम- 
पूस कर धार्मिक माहौल का निर्माण करना 
(3) विद्यालय, अस्पताल आदि की स्थापना कर तथा गरीब एवं दौन- 
Ta की सहायता के द्वारा समाज-सेवा करता! 
धार्मिक कर्तव्य - 
(९) बिशेष पौ, जैसे एकादशी आदि के समय ठपवास डाय स्वप को. 
पवित्र करना तथा भोजन आदि के विषय में नियम का पालन काला 
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(२) पूजा-कार्यी 
(३) धार्मिक प्रवचन में हिस्सा em 
(४) ग्रो का अध्ययन तथा अपने संप्रदाय के साहित्य का ज्ञान प्राप्त 
करना। 
(५) eam 
(६) अन्य धार्मिक कर्तन्य। 
वैद्यनाथ सरस्वती एवं सुरजीत सिन्हा' ने तीन धार्मिक कर्तव्य बताये 
है- (१) आदर्श प्रतिपादन अर्थात्‌ आदर्श जीवन के मानकों को प्रस्तुत 


का (२) दुःख-निर्वाण, अर्थात्‌ अध्यात्मिक शक्ति अथवा चमत्कार gr 
लागो को दुःखों से मुक्ति दिलाना एवं (३) धर्म-रक्षा, अर्थात्‌ अस्र दारा 
भी धर्म की रक्षा करना! 


अखाड़ों के स्थापना-पत्र व नियमावलियों का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि अखाड़े उपरोक्त सभी सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों के पालन 
हेत वचनबद्ध हैं। प्रायः सभी अखाड़ों ने लिखित रूप से दीन-दुःखियों की 
सेवा, विद्यालय, अस्पताल, गौशाला, धर्मशाला इत्यादि की स्थापना कर 
प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज की सहायता, धर्म-प्रचार 
Og धर्म-रक्षा, अपने संप्रदाय के धर्म-दर्शन के अध्ययन तथा धर्म-प्रचार, 
देश भर में घूम-घूम कर प्रवचन ब व्याख्यान देना तथा भारतीय संस्कृति 
की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि को अपना उद्देश्य बनाया ÈI 

मध्यकाल में स्थापित शैव व वैष्णव अखाड़े उत्तर भारत के 
सामाजिक बाँचे में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की झलक प्रस्तुत करते हैं। 
परंपरा से चले आ रहे समाज में व्याप्त जडता तथा कक्िवादिता को समाप्त 
करने की दिशा में योद्धा-संन्यास्षियों के संगठनों ने एक मजबूत कदम 
उठाया। मध्यकाल में चल रहे भक्ति-आंदोलन से संबंधित संतों ने जात- 
पात, छुआ-छूत तथा ऊँच-नीच कौ निंदा की तथा भाई-चारे और समन्वय 
पर बल दिया। इन संतों के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का अथवा 
उनके क्रियान्वन का श्रेय अखाड़ों को ही दिया जाना चाहिए। अखाड़े 
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लोकतांत्रिक संगठन थे और पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत उनके संगठन में 
सबको बिना किसी भेद भाव के बराबरी का अधिकार मिला था। अखाड़े 
अपने प्रकार के पहले हिंदू धार्मिक संगठन थे चिन्हे गरामं को 
अपने संगठन में प्रवेश के लिए उत्साहित किया। dung के प्रवेश से 
मध्यकाल व उत्तर मध्यकाल में साधु-संन्यासियों की संख्या में अभू 
बृद्धि हुई!" ससी यात्री टैवर्नियर, जो कि सतरावा शताब्दी में भारत आगा 
था, के अनुमान के अनुसार उस समय भारत में १२,०००,०० हिंदू साधु 
यो” यह अनुमान यद्यपि अतिस्वोक्तिूर्ण प्रतीत होता है, तथापि इससे प्रकट 
होता है कि मध्यकाल में साधु-संतों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हं 
योद्धा-संन्यासियों ने मध्यकाल में अलग तरह के धार्मिक संगठन बनाए डो 
sum के रूप में प्रसिद्ध हुए! योद्धा-सं्यासियो ने साधु-संगठनों को 
राहों के एकाधिकार व नियंत्रण से मुक्त किया तथा मुख्यतया गैए- 
आहाणों के एक अर्द्ध-सेनिक बल का गठन किया जिसने उत्तर भारत के 
इस्लामीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया॥' अच्छी तरह संगठित 
एइं बिस्तृत अस्त्रघारी संन्यासियों के संगठनों के विकास ने उत्तर भारत में 
राजनैतिक एबं आर्थिक शक्ति-संतुलुन को उत्रौसवीं शताब्दी तक सार्थक 
रूप से प्रभावित किया! इसके बाद ब्रिटिशो ने सफलतापूर्वक उनके दलों 
को, विशेषकर बंगाल में , कुचलने में सफलता पाई!" अठारहरी शताब्दी के 
"mend में नागा संन्यासियों का उदय उत्तर भारत की राजनीति में एक 
प्रमुख घटक के रूप में हुआ 

Gne राबर्ट लेवस ग्रॉस ने योद्धा धार्मिक संगठनों को मध्यकालीन 
भारत में जनसंख्या वृद्धि एबं राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ा है। उनके 
अनुसार मुस्लिम आक्रमण से उत्पन्र सामाजिक उथल-पुथल और 
राजनीतिक अस्थिरता के दौर में गाँवों ब शहरों में रहने वाली भूमिहीन पर 
बेरोजगार जनता के पुरुष वर्ग के बहुत सारे व्यक्तियों को योद्धा धार्मिक 
संगठनों द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया गया जिसके कारण इन धार्मिक 
संगठनों के विकास में सहायता मिली।' इन धार्मिक संगठनों ने उनको 
पहचान, सुरक्षा तथा सैनिक अभियानों द्वारा घन और भूमि पर अधिकार 
करने की वास्तविक संभावना प्रदान की तथा वे अनेकों कानूनी इंझटों से 
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औ स्वयं को मुक्त रख सके। आगे चलकर ये अखाड़े बढ़ी-बड़ी जगीर 
तथा जमींदारियो के मालिक बने एबं कुछ नागा संन्यासियो ने तो ब्यापार में 
भो अच्छी पैठ बना ली। 

चीनका में भारतवर्ष का सामाजिक ढाँचा वर्ण-व्यवस्था पर 
आधारित था जो कि मध्यकाल के आगमन तक जाति-व्यवस्था में बदल 
चुका था। समाज में ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्च स्थिति को अशु रखा था। 
मध्यकाल में रचित तुलसौदास कौ 'रामचरितमानस' में स्थान-स्थान पर 
'बिप्रपदपूजा' के आग्रह से ब्राह्मण कौ स्थिति को आसानी से समझा जा 
सकता है। अखाड़ों के अभ्युदय ने सदियों पुरानी जाति आधारित समाज- 
व्यवस्था को करारा झटका दिया। बौद्ध मठों के उपरांत सर्वप्रथम दशनामी 
अखाड़ों ने ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रियं तथा वैश्यों को अपने संगठन में 
प्रवेश दिया। उन्होंने जाति को अपेक्षा स्वस्थ ब निरोग व्यक्तियों कौ ओर 
अपना ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि शुरं को अखाड़ों में प्रवेश न देने के 
कारण थोड़ा बहुत जातिवाद sri व्याप्त था!" 

rari] के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने अपने 
निवास हेतु बड़े-बड़े नगर में घनी आबादी के बीच अपने भवन बनाए। 
अलाहाबाद में अखाड़ों का मुख्य कें दारागंज, कीडगंज एवं मढी में है 
जो कि घनी आबादी वाले व्यापारिक केंद्र है। अतएव, oram! एवं उनके 
पास रहने बाले जनसमुदाय के बीच अत्रय होना निश्चित था। 

अखाडों के उदय से हिंदू धार्मिक संगठनों के स्वरूप में भी परिवर्तन 
आया। दशनामी अखाडों ने इस दिशा में पहल की तथा एक उच्च कोटि का 
अनुशासित एवं विस्तृत संगठन बनाया! उनके संगठन का सूक्ष्म परीक्षण 
करने पर ये संगठन आधुनिक प्रजातं से तुलनीय लगते हैं। प्रत्येक 
अखाड़ा एक प्रशासनतंत्र द्वार संचालित होता है एवं पंचायती व्यवस्था के 
अंतर्गत सभी पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य अच्छी तरह परिभाषित 
तया सुनिश्चित ह। प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकाल छ; वर्षों का होता है 
तथा प्रयाग में लगने वाले कुंभ ब अ्डकंभ मेलो के समय उनकी समीक्षा 
और पुनर्नियुक्ति होती है। इन मेलों के अवसर पर इन esha का 
बकायदा सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता है। दशनामी अखाड़ों की ही 
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भाँति वैरागी, उदासीन और निर्मळ अखाड़ों ने भी दशनामियों की ही तर्ज पर 
अपने प्रशासनतंत्र का निर्माण किया है। मेलों के अवसर पर होने वाले 
cmi एवं आपसी मतभेद को दूर करने हेतु आधुनिक काल में अखाड़ों ने 
एक 'अखाड़ा-परिषद' का गठन कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसके 
सदस्य दशनामी, वैरागी, उदासीन और निर्मल अखाड़े हैं। इस प्रकार 
निश्चय ही अखाड़ों ने धार्मिक संगठनों को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 

किंतु आधुनिक काल में अखाड़ा संगठन में अनेकों विकृतियाँ आ गईं 
हैं जिन्हें नकारा नहों जा सकता। आधुनिक प्रजातंत्र कौ भाति अखाड़ों में भी 
गुटबाजी की प्रवृत्ति बढ़ी है। यपि अखाड़ों की व्यवस्था प्रजातात्रिक होती 
है तथापि गुटों में बट संत अपने-अपने गुट का अखाड़े पर एकत्र वर्चस्व 
स्थापित करने हेतु झगड़ते हैं। परिणामतः, संतों द्वारा सताए गए संतों ने 
अखाड़े से बाहर निकलकर अपने अलग आश्रम स्थापित करना प्रारंभ कर 
दिया। आश्रमो में अधिकांश संत अखाड़ों से ही संबंधित हैं, इसलिए 
अखाड़ों के आधार पर ही i ws को पढियाँ जैसे मंडलेश, 
महामंडलेश्वर आदि प्रदान कौ जाती है अखाड़ा परिषद के बर्तमान 
अध्यक्ष महंत शंकर भारती के अनुसार, 'आश्रमो में संघर्ष की बुनियाद है 
उत्तराधिकार का प्रश्न अतएब, आश्रमो में उत्तराधिकार को लेकर खून- 
खरवा होता रहता है। किंतु अखाड़ों में यह सब नहीं होता क्योंकि अखं 
के संचालक मंडल का चुनाव सभी संत मिलकर करते हैं। अखाड़ों में कोई 
एक व्यक्ति सर्वेसर्बा नहीं होता११ 

ऐतिहासिक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल में 
अखाड़ों का उदय सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन के एक घटक के रूप में 
Tem इसके अतिरिक्त अखाड़ों में समाज के लाभ हेतु अनेक तरह के 
'लाकोपयोगी कार्य भी किए जाते हैं। इनके कार्यों में धर्म-प्रचार, दीन- 
fant क सेवा, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का निदान, शिक्षा, संस्कृत 
विद्यालयों की स्थापना, गृहस्थो को उनकी परेशानियों को दूर कराने हेतु 
उचित सलाह तथा अन्य अनेक प्रकार के सेवा-कार्य सम्मिलित f 

मध्यकाल में sum की स्थापना के समय अखाड़ों के नागा 
संन्यासियों में गतिशालता अधिक थी। उनके रहने के स्थाई निवास-स्थान 
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'एवं भवन इत्यादि नहीं चे! बे शिविरों में रहते थे जो कि प्रायः तीर्थस्थानों के 
आस-पास लगाए जाते थे ये संन्यासी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान का 
भ्रमण करते रहते थे और उनके साथ जाने बाले हजारों नागाओं के लिए 
भजन-सामग्री तथा शिविरों को व्यवस्था भी रहती थो। इस दौरान वे जिस 
किसी भी गाँव अथवा नगर से गुजरते थे वहाँ उनका भोजन-सामग्री तथा 
मेंट-उपहारों के साथ स्वागत किया जाता था और बदले में बे आम जनता 
को अपने उपदेशो से कृतार्थ किया करते थे! नागा पंच पूर्वकाल में दर्जनों 
हाथियों, घोड़ों, बैलगाड़ियों आदि के साथ साल भर भ्रमण करते रहते थे 
एं उनके साथ जाने वाले हजारों नागाओं के लिए भोजन-सामग्री व शिविरों 
की व्यवस्था भी रहती थी। जहाँ कहाँ भी बे पडाव डालते थे, स्थानीय राजा 
तथा जमादार भोजन-सामग्री तथा उपहारों से उनका स्वागत करते थे।७ 
सत्र एवं अठारहवों शताब्दी में इन pue नागा संन्यासियों का वर्णन 
अनेक यूरोपीय यात्रियों व विहान ने किया है। जर्नियर, जो औरंगजेब के 
समय में भारत आया था, ने लिखा है कि नग्न साधुओं के झुंड के झुंड 
ic नगरों से गुजरते हैं तथा स्वी-पुरुण और लड़कियाँ उन्हें बड़ी 
उत्सुकता से देखते है।'* जेम्स फो, जिसने १७६६ do से १७८३ ई० तक 
io वर्ष का समय पश्चिम भारत में बिताया, ने नागा साधुओं को 
'जिम्नोसोफिस्ट” कहकर संबोधित किया है! उसने लिखा है कि, ये 
'निम्नोसोफिस्ट सशस्त्र संगठनों के रूप में एकत्र होकर पवित्र नदियों एबं 
मंदिर की यात्रा करते है; किंतु ये मादिरो की यात्रा पर जाते हुए साधुओं की 
सभा कौ अपेक्षा किसी प्रांत से गुजरती हुई सशस्त्र सेना से अधिक साम्य 
रखते हैं एवं जिस प्रदेश से वे गुजरते हैं उससे चंदा वसूलते i फ्रांसीसी 
पादरी फादर बेंडल ने नागा साधुओं का वर्णन अपने यात्रा-वृत्तात में किया 
th १७६४ do में जब जवाहर सिंह जाट ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 
तब फादर बंडल ने नागाओं का साक्षात्कार किया था। उसके मतानुसार वे 
बहुत अक्खड्‌ किस्म के साधु थे तथा कुछ ही दिनों में एक लाख से 
अधिक सेना जुटा सकते थे। उनकी आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं एवं 
जिस किसी भी नगर, गाँव आदि से बे गुजरते थे, लोग भोजन तथा रूपयों 
से उनका स्वागत करते थे। मनचाहा दान न मिलने पर वे झगड़ा भी कर 
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सेतै थे। फादर बंडल ने उन पर छोटे बच्चों का अपहरण कर अपने संग्रदाय 
में दीक्षित करने का आरोप भी लगाया ह" ब्रिटिशों द्वार अठारहवीं 
शताब्दी के हिंदू घ्म पर किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि नागा 
साधु दस से बारह हजार की सेना के रूप में इकट्ठे होकर कुछ मंदिरों कौ 
तीर्थयात्रा के नाम पर निकलते थे और संपूर्ण प्रदेश से दान वसूलते di" 
आधुनिक काल में राजाओं की मान्यता समाप्त हो जाने तथा मादर प्रथा 
के उन्मूलन के परिणामस्वरूप घुमंतू नागा संन्यासियों का स्वागत करने वाले 
dj राजा या जमींदार नहीं रह गए जो उनको विशाल टोलियों के लिए 
सुख-सुविधा जुटा सके अतएव, संरक्षण के अभाव में यह परंपरा घौरे- 
धीरे लुप्त हो गई। अब तो केबल कुंभ मलों के अवसर पर हो नागाओं कौ 
जमात हजारों की संख्या में इकट्टी होकर पूरी तड़-भड़क के साथ अपनी 
शाही शोभा-यात्रा निकालते हैं। 

आधुनिक समय में भी नागाओं द्वारा तीर्थयात्रा पर निकलना उनके 
धार्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग है। किंतु अब बे अपनी यात्रा के 
दौरान अपने-अपने स्थानों और अखाड़ों में ठहरते हैं। प्रत्येक अखाड़े की 
देश के अनेक भागों में, विशेषकर तीर्थस्थानों में शाखाएँ विद्यमान हैं जो 
तीर्थयात्रा के दौरान उनके भोजन एवं आवास की व्यवस्था का उत्तरदाइत्व 
'निभाती हैं तथा उनकी अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती t 

दशनामी संन्यासी देश के शैव- धर्म से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा 
करते हैं। दशनामियों की तीर्थयात्रा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बे स्वयं प्रकट 
हुए एव॑ देदीप्यमान द्वादश ज्योतिर्लिंग हैँ।“ जिन स्थानों पर ये शिवलिंग 
प्रकट हुए हैं उन्हें घाम कहा जाता है। इन बारह धा्मों का अखिल भारतीय 
महत्व है। ये स्थान हैं- कठियावाड़ (गुजरात) में सोमनाथ, मैसूर में 
मल्लिकार्जुन, उज्जैन (मध्य प्रदेश) में महाकालेश्वर, नर्मदा नदी में एक 
div पर स्थित ऑकारेर, केदारनाथ (उत्तराखण्ड), भीमशंकर (पूजा), 
जयंबकनाथ (नासिक), बैजनाथ (बिहार), नागानाथ (अहमदनगर), 
रामेश्वर (तमिलनाडु), प्रसनेश्वर (G), एवं अमरनाथ (कश्मीर)। इन 
सभी धामों में दशनामी नागाओं के स्थान हैं और उन्हें भोजन तथा आवास 
की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा बनारस, इलाहाबाद, उज्जैन 
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एं नासिक में उनके अखाड़े उनको सुविधा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार 
बहुत सारे कम प्रसिद्ध शैव-केंद्रं तथा कुछ गाँवों में भी नागाओं के स्थान 
हैं, जो किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं एवं वहाँ एक नागा बाबा और उनके 
शिष्य रहा करते हैं। यात्रा पर निकले नागा के अखाड़े को हिंदुओं द्वारा दान 
की गई भोजन-सामग्री में से कुछ सामग्री अपने जीबन-निर्बाह हेतु साथ ले 
जाने की छूट रहती है!" 

दशनामी नागाओं के विपरीत रामानंदी बैरागी अपने आराध्यदेव राम 
से संबंधित स्थानों की परिक्रमा करते हैं। रामानंदी मठ संपूर्ण पश्चिमी एवं 
मध्य भारत, गंगा घाटी, नेपाल कौ तराई तथा हिमालय कौ तराइयो में 
स्थित हैं। हार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक के कुंभ मलों में भाग लेने के 
साथ-साथ वर्ष भर रामानँदियो की घुमंतू जमात भ्रमण करती रहती di 
इनकी यारा विजयदशमी या अधिन मास कौ पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होती 
ही ये काशी से हरिहर-क्षेत्र (गंगा एवं गंडक का संगम-स्थल) में स्नान 
करते हुए जनकपुर पहुँचते हैं जहाँ वे राम और सोता के विवाहोत्सव में 
सम्मिलित होते हैं। ततोपरांत कुछ साधु गंगासागर की यात्रा करते हैं। कुछ 
संत अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुण्ड में स्नान करने जाते हैं। इसके बाद 
जनकपुर वापस आकर ये अयोध्या कौ ओर प्रस्थान करते हैं एवं चैत्र के 
नवरात्र के समय अयोध्या सें रहते हैं। अयोध्या से वे गंगा नदी के किनारे 
गंगा दशहरा में सम्मिलित होते हैं। बरसात के चार मास (मध्य चून से 
मध्य अक्टूबर) वे यात्रा नहीं करते। इसके बाद पुनः विजयदशमी से उनकी 
यात्रा प्रारंभ होती dU रामानंद प्रयाग, चित्रकूट, अमरकंटक तथा 
Tw तक राम से जुड़े सभी स्थानों की यात्रा करते हैं। प्रायः सभी 
dr तीर्थस्थानो में रामानंदी संप्रदाय के स्थान हैं एवं वहाँ पर रामानंदी 
त्यागियों तथा वैरागियों को भोजन ब आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाती 
ही शैव तथा वैष्णव साधु एक दूसरे के लिए निर्धारित मार्गों पर हो यात्रा 
करते हैं। सामान्यतया शैव साधु वैष्णवो के मार्ग पर एवं वैष्णव dd के 
मार्ग पर यात्रा नहीं करते तथा वे एक दूसरे के पवित्र स्थानों पर भी नहँ 
GU" तथापि बनारस, प्रयाग, हरिद्धार, उज्जैन आदि स्थानों में दोनों 
संप्रदायो के पवित्र स्थल एव स्थान विद्यमान होने के कारण इन स्थानों पर 
दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं। 
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उदासीन और निर्मल अखाड़े के संत भौ कुंभ मेलों व अन्य 
तौर्थस्थानों की यात्रा करते हैं। गुरु नानक से संबंधित स्थानों की भी बे यातर 
करते हैं उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्रीचे लम्बे जीवन (१४९ 
वर्ष) का बहुत बड़ा हिस्सा देश भर में घूमने में हो बीता p निर्मल 
अखाड़े के संत गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित स्थानों को भी यात्रा करे है! 

मध्यकाल में दशनामी संन्यासियों द्वारा हिंदू राजाओं को सैन्य 
सहायता प्रदान को गई थी। दशनामियों ने राजपूताना, जोधपुर, जैसलमेर, 
बड़ौदा, कच्छ, मेवाड़, अजमेर तथा झाँसी आदि के शासकों की सेना में 
भर्ती होकर उनकी सहायता की एवं बदले में उनको धन, सम्मान, तथा 
जागौरें आदि देकर इन राजाओं ने कृतार्थ किया। अनेक राज्यो ने इनके प्रति 
सम्मान व्यक्त करते हुए भगवा रंग के झंडे को अपने राजकीय à के रूप 
में अपना लिया तथा नागा arent के लिए वार्षिक अनुदान बाँच दिवार 
यद्यपि ये राज्य अब भारतीय संघ के अंग बन चुके हैं तथापि उनमें से 
कुछ, जैसे कच्छ, edt आदि अखाड़ों को वार्षिक अनुदान देते हैं। वे 
भगवा रंग के झंडे का मी प्रयोग करते EU" उत्तर मध्यकाल में राजेन्द्र गिरि 
तथा हिम्मत बहादुर जैसे नागा-योद्धा अपने समय के ww deb में 
'गिने जाते थे। वैरागी एवं उदासीन sum में नागा थे किंतु उन्होंने 
दशनामियों की भाँति बड़े-बड़े योद्धा नहीं पैदा किये। उनका संघर्ष 
दशनामियों के साथ धार्मिक कारणों से कुंभ के अवसर पर होता था। ऐसे 
उदाहरण कम ही मिलते हैं जब उन्होंने किसो राज्य की सेना में युद्ध किया 
हो) ret ने भी संभवतः किसी राज्य की सेना में भर्ती होकर युद्ध नहीं 
किया था! किंतु उदासी एवं बैरागी अखाड़ों को भी कुछ राज्यों की ओर से 
अनुदान प्राप्त था। अठारहवीं शताब्दी में अवध के नवाब सफदाजंग ने 
अयोध्या में बैराणियों के निर्वाणी अखाड़ा के महंत अभयरामदास को 
uere पर मंदिर निर्माण हेतु भूमिदान दिया a सफदरजंग के 
दीवान नवलराय ने भी अयोध्या के अनेकों मंदिरं की मरम्मत कराई di 
seater ने सफदरजंग ट्वारा प्रदत्त भूमि पर हनुमानगढ़ मंदिर बनाने 
का समर्थन किया qi 
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इस प्रकार विभिन्न राजाओं, नवाबों तथा सरदारों द्वारा भूमि अनुदान, 
जागीर, घन आदि प्राप्त करने के उपरांत अखाडों ने प्रयाग, वाराणसी, 
नासिक, उज्जैन, कच्छ, कश्मीर आदि तमाम तीर्थस्थानो में अपने अखाड़ों 
का निर्माण किया एवं अब वे स्थायी रूप से अखाड़ों में निवास करने लगे! 
diari अब भी झुंडी महंतो के नेतृत्व में होती रहती हैं, किंतु अब 
मध्यकाल कौ भौति नागाओं के du गाँवों व नगरं से गुजरते हुए तथा 
लोगों से दान आदि स्वीकार करते नहीं देखे जाते। आधुनिक बिज्ञान की 
प्रगति के द्वारा उपलब्ध रेल, बस, हबाई जहाज आदि की सुविधाओं का ये 
भरपूर उपयोग करते हैं। कुंभ मेलं में जाने के लिए तो ये बस एवं ट्रक 
किराए पर ले लेते हैं। पदयात्रा करने वाले संत अब बहुत कम बचे हैं। 

sardi द्वारा अपने भवन इत्यादि बना लेने एवं एक स्थान पर स्थाई 
रूप से बस जाने के कारण अखाडों में आधुनिक युग के ढंग पर समाज- 
सेबा के कार्या का श्रीगणेश हुआ। अपनी परिसंपियों का प्रबंध करने हेतु 
भी नागाओं को उन स्थानों पर बसना अनिवार्य हो गया था जहाँ उनकी 
जमीनें आदि efi बदलती हुयी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक 
परिस्यितियो ने भी नागाओं को अपने संगठन के स्वरूप में परिवर्तन करने 
के लिए बाध्य किया। १८५७ ई के बाद एक योद्धा संगठन के रूप में 
उनकी भूमिका का अंत हो गया तथा वे मात्र धार्मिक और कुछ हद तक 
समाज-सेवी संगठनों में परिवर्तित हो गप्‌ 

इलाहाबाद में स्थित अखाड़ों ने इलाहाबाद की जनता के सामाजिक- 
धार्मिक जोवन को गहराई से प्रभावित किया है। इस दिशा में दशनामी 
संप्रदाय के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अग्रणी भूमिका निभायौ है। इस 
अखाड़े का मुख्यालय इलाहाबाद में ही है एवं यह दशनामी अखाड़ों में 
सबसे बढ़ा तथा सर्वाधिक संगठित अखाड़ा है। उत्तर मध्यकाल में बंगश 
अफगानों के आक्रमण (१७५६ do) से इलाहाबाद कौ रक्षा इस अखाड़े के 
चौर योदा संत राजेन्द्र गिरि ने की थी।" इस अखाड़े को ऐसे अनेकों नागा 
संतों को उत्पन्न करने का श्रेय है जो न कि केवल युद्ध के दिनों में बीरता 
प्रदर्शित करने बर्‌ शांतिकाल में हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार करने में अग्रणी 
Thi इनमें एक ओर राजेन्द्र गिरि, अनूप गिरि, उमराव गिरि झाबुआ कै 


wee जागा संन्यासियों का तिल 


मुकुन्द गिरि, जोधपुर के दौलतपुरी, जैसलमेर के एतवारपुरी, उदयपुर के 
'निलकांतपुरी आदि ने पराक्रम और बीरता का प्रदर्शन कर ख्याति afi 
को तो दूसरी ओर महंत तोतापुरी, महंत एतवार गिरि तथा महंत फरोहपुरौ 
आदि ने अपनी बिला ब चमत्कारिक व्यक्तित्व द्वारा जनजीवन पर गही 
छाप छोड़ी।* स्वामी विद्यानंद, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी महे श्वरानंद आदि, 
जो इस अखाड़े के मण्डलेश्वर रहे हैं, बैदिक धर्म व वेदान्त दर्शन के 
प्रकाण्ड fag थे)” 

'दशनामी अखाड़ा महानिर्वाणी को भारतवर्ष के कुछ प्राचीन HT 
का संरक्षण एवं पुनरुद्धर करने का श्रेय भी है। नागा सन्यासियो ने प्राची 
मंदिरं व तौर्थों की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के विरुद्ध अनेक बार 
भयंकर युद्ध किया था। गुजरात में gm ret) काशी feet 
मंदिर" तथा मधुरा के मदिर को रक्षा करते हुए हजारौं नागा सन्यासी 
'कौरगति को प्राप्त हुए थे! सनातन धर्म को रक्षा के लिए प्रचीन मंदिरों का 
संरक्षण करते हुए उनका पुनरुद्धर करना नागा संन्यासियों का मुख्य करतय 
रहा th पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी द्वारा संरक्षित मंदिरं की एक लंबी 
सूची महंत लालपुरी ने दी E ये मंदिर इलाहाबाद, वारणसी, उनै, 
कनखल, कुरुप, पहा, स्थानेश्वर, पौडी गढ़वाल, भर, देहरादून, बै 
तया आगरा आदि स्थानों में स्थित है!** 

इलाहाबाद में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा संरक्षित मंदिरों में अलोपीबाग 
स्थित अलोपशंकरी देवी का मंदिर तथा दाग स्थित वेणीमाधव का मदि 
अत्यधिक प्रसिद्ध है। अलोपशंकरी देवी का मंदिर संगम से लगभग ३ 
किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर में आद्य शक्ति भगवती ललिता 
तथा भगवान शंकर के गैरव रूप की आराधना कौ जाती है। आधुनिक 
काल में यहाँ नौ दुर्गाओं कौ प्रतिष्ठा भी की गयी है। कुछ बर्ष पूर्व 
महानिर्वाणी अखाड़े ने कई लाख रूपए खर्च कर इस मंदिर का 
सौन्दर्यीकरण तथा विस्तार कराया है। | 

इलाहाबाद का दूसरा प्रमुख दशनामी अखाड़ा तपोनिधि श्री निरंबनी 
अखाड़ा है। इस अखाड़े का मुख्यालय यदपि इलाहाबाद हो है तथापि 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अखाड़ों की भूमिका ३८९ 


इसकी प्रमुख गतिविधियाँ कनखल (हरिद्वार) की शाखा से नियंत्रित होती 
है। इस अखाड़े को भी इलाहाबाद, वाराणसी तथा हरिद्वार आदि स्थानों में 
कुछ मंदिरों के संरक्षण का श्रेय जाता हे। इलाहाबाद स्थित बाघम्बरी बाबा 
का आश्रम, जो कि 'बाधम्बरी गही' के नाम से प्रसिद्ध है, निरंजनी अखाड़े 
कौ ही एक शाखा है। नाघम्बरी गद्दी की स्थापना सोलहबीं शताब्दी में शैव 
'मतावलम्बी बाघम्बरी बाबा ने की थी जो कि दारागंज मोहल्ले में स्थित 
^t कहा जाता है कि बादशाह औरंगजेब ने इनके चमत्कारो से प्रभावित 
होकर तेरह गाव बाघम्बरी गद्दी के नाम से माफी लगा दिए जिसका 
मुआफीनामा अब तक अखाड़े में मौजूद है।'' इछहाबाद के गंगा नदी के 
बाँध के पास स्थित हनुमान मंदिर, जो कि इलाहाबाद ही नहीं अपितु उत्तर 
प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ हनुमान मंदिरों में गिना जाता है, की पूजा-अर्चना एवं 
प्रबंध बाघम्बरी गद्दी की और से ही होता चला आ रहा है) तीर्थयात्रियों के 
लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण समझा जाता th 

वैरागी, उदासीन एवं निर्मल अखाड़े अपने-अपने अखाड़ों में स्थित 
मंदिरों का ही प्रबंध करते हैं। इनके अधिकांश मंदिर वाराणसी, अयोध्या, 
अमृतसर, woe आदि स्थानों में हँ। अयोध्या का हनुमानगकी मंदिर एक 
पंचायती मदिर है एवं इस मंदिर की व्यवस्था वैष्णव बैरागी (रामानंदी) 
नागाओं की एक सभा करती है। इस मंदिर के मठाधीश पर बहुत अधिक 
प्रतिबंध रहता है, यहाँ तकि कि वह बिना पंचायत कौ आज्ञा के मंदिर के 
बाहर भी नहीं जा सकता। इस मंदिर में, जो कि एक किले कै समान है, 
५०० नागा साधु रहते है!“ इस मंदिर में रहने वाले नागा मंदिर को छोड़कर 
मंदिर के द्वारा अधिकृत अयोध्या के किसी मकान में रहकर अपना 
व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। करीब १०० नागाओं ने सप्रति बिना किसी 
बाधा के महाजनी एवं दुकानदारी का व्यवसाय अपना लिया है।" चित्रकूट 
के दयाराम, जो खाकी अखाड़ा के संस्थापक थे, ने अवध के नवाब 
शुजाउदैला के समय में अयोध्या में चार बीघा भूमि प्राप्त कर एक मंदिर 
का निर्माण कराया er" वैष्णव अखाड़ों के पास कुछ भूसंपत्ति है तथापि 
अधिकांश अपने जीवन-निर्वाह हेतु मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे पर ही 
तरह निर्भर d" अयोध्या में वैष्णव वैरागी नागाओं के अनकों मंदिर 
जिनमें से अधिकांश अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में बने $1 


me जागा सन्यासियों का इतिहास 


वैष्णव नागा अपने प्रमुख अखाड़ों को “बढ़ा स्थान' कहते idum 
गाओं का एक “बड़ा स्थान', जो संभवतः उनके स्थानों में सबसे पुरना है, 
इलाहाबाद के दरगंज में स्थित है! इस स्थान के संस्थापक एक बहन एवं 
चमत्कारी संत मद्देव मुरारीजी थे जो सम्राट अकबर के समकालीन थे। ऐसा 
कहा जाता है कि अकबर qur बनबाए गए किले के अंदर पातालपुरी कौ 
तयं को प्रकट कराने का श्रेय महव मुरारीजी को ही है। उनके कहने पर 
किले के तत्कालीन मैनेजर कमला प्रसाद श्रीवास्तव ने अकबर से आज्ञा 
लेकर उन मूर्तियों को वर्तमान रूप में प्रतिष्ठित कराया।” इलाहाबाद में 
deri की दूसरी प्रसिद्ध गदी fue (वर्तमान में जिला कौशाम्बी) के 
कड़ा कस्बे में हे जिसकी स्थापना मेव मुरारजी के शिष्य मलूकदास ने की 
थी। मलूकदास के पंथ की अन्य fed जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, 
wong, नेपाल एवं काबुल में है! कहा जाता है कि मलूकदास के कहने 
पर औरंगजेब ने कडा में जजिया कर माफ कर दिया था” 
घर्म-प्रचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में अखाड़ों की भूमिका : 

अखाड़ों ने केवल धर्म-रक्षक की ही नहीं अपितु धर्म-प्रचारक की 
भूमिका भी बखूबी निभाई। शैव, exa, उदासी तथा निर्मल सभी संप्रदाय 
के अछाड़ों ने अपने-अपने संप्रदाय के धर्म और दर्शन के प्रचार-प्रसार में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक देश में ब्रिटिश 
शासन कौ जड़ें मजबूती से जमने wd थीं और med शताब्दी के 
उतत में उन्होंने भारत पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर छिया 
अंग्रेजों के कठिन प्रतिरोध के कारण शीव ब वैष्णव नागा साधुओं की 
राजनीतिक तथा आर्थिक भूमिका घौरे-धौरे समाप्त हो गई तथा वे पूरी तरह 
धर्म-प्रचार और समाज-सेवा के कार्य में लग गये” दशनामी sunl 
‘altel शताब्दी के प्रारंभ में मण्डले को परंपरा आरंभ होने के उपरांत 
'धर्म-प्रचार के काम में तीव्रता आई। ईसाई मिशनरियों तथा स्वतंत्र भारतीय 
चिंतकों द्वारा हिंदू ध्म पर किये जा रहे sum से सुरक्षा हेतु यह 
आबश्यक माना गया कि हिंदू धर्म के ऐसे विद्वान व्याख्याता उत्पन्न किए 
जॉय जो उनके आक्रमणों का उतर दे सकें!” हिंदू अधिक समय तक 
तटस्थ रहकर दूसरे संप्रदाय के आक्रमण को मूक दर्शक बनकर नहीं देख 


सामाजिक एवं सास्कृतिक जीवन में आखाड़ों को भूमिका ae 


सकते थे, ज्ञान व दर्शन द्वार हिंदू धर्म को उचित रूप से रक्षा करना 
आवश्यक था। अस्त्रधारी तथा शस्त्रधारी संन्यासियों के लिये आवश्यक हो 
गया था कि ये अपने मठो में रहते हुये एवं पर्यटन करते हुये इस नवीन 
कार्य कौ सफलता हेतु अध्यापकों और प्रचारको की भूमिका निभाएँ। 
अतएव, यह निश्‍चय किया गया कि इस संप्रदाय के प्रकाण्डतम विद्वानों की 
देख-रेख में संस्कृत विद्या और घार्मिक-शिक्षा के केंड स्थापित किए जा 
तथा जनता के बीच में धर्म-प्रचार के लिए योग्य संन्यासियों के दल तैयार 
किय जय! अन्य संप्रदायो के विवाद र परतत देने का यह सर्वोत्तम ढंग 
था।” स्वामी सदानंद गिरि मण्डले के उदय के विषय में एक अन्य 
विवरण प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार, “मण्डलेश्रों की उत्पत्ति tet 
शताब्दी के मध्य में कैलाश आश्रम ऋषिकेश के सम्मानित स्वामी घनराज 
गिरे के सुझाव के अनुसार आचार्य गुरुओं के रूप में हुई, जिनका कार्य 
संन्यास की दीक्षा हेतु मार्ग तथा साधन की व्याख्या करना चा!" वे यह 
शंका भी प्रकट करते हैं कि यदि मण्डले का उदय अंग्रेज मिशनरियों से 
संघर्ष करने हेतु हुआ था तो उनको ईसाई धर्म का अनुकरण करने वालों 
कौ यढ्ती संख्या को रोकने हेतु मध्य भारत, बिहार तथा आसाम के 
जनजातीय क्षेत्र में आना चाहिए um किंतु इसके बिपरीत बे शहरों में 
शिक्षित तथा धनी जनता के बीच ही घूमते dti" फिलहाल, यह विवाद का 
बिषय है कि मण्डलं क उत्पत्ति का मूल कारण क्या था, किंतु इसमें 
संदेह नहीं कि ये मण्डलेश्वर, जो कि आधुनिक समय में महामण्डलेश्वर कहे 
जातै हैं, बड़े विद्वान होते आए हैं एवं दशनामी संप्रदाय के योग्यतम 
Genf में से चुने जाते रहे है महंत लालपुरी के अनुसार, 'अखाड़ा 
महानिर्वाणी के महामण्डलेश्वर तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वान देश के विभिन्न 
नग तथा ग्रामा में घूमकर ज्ञान का प्रसार करते रहते हँ 
महामण्डलेशवरौं ने, जो कि ver, बनारस, हरिहर, नासिक, 
उजैन तथा अहमदाबाद जैसे नगरं में स्थित बढे-बडे आश्रमों के स्वामी 
है, ने संस्कृत शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशनामियों 
के निर्वाणी, जूना, निरंजनी अखाड़ों के मण्डलेश्वर साघुओ एवं गृहस्थो में 
संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु संस्कृत पाठशालाएँ चलाते di अखाड़ों में 
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मध्यकाल में शिक्षा गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से ही चलती थी, किंतु 
‘dhe शताब्दी में संस्कृत पाठशालाओ के माध्यम से यह अधिकाधिक 
लोगों को सुलभ हो सकी है। महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य गोबिंदाणिरि ने 
१९०५ ई० मैं पारंपरिक ज्ञान में संन्यासियों को शिक्षित करने तथा समाज 
को मजबूत करने के दृष्टिकोण से वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय 
कौ स्थापना की।'' दूसरे आखाड ने भी इसका अनुकरण किया। इन 
महाविद्यालयों में संन्यासी, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ सभी विद्याध्ययन का 
सकते हैं तथा उनको निःशुल्क आवास ओर भोजन को सुविधा प्राण है। इन 
विद्यालयों में आचार्य तक की उपाधि प्रदान की जाती है! 

इलाहाबाद में महानिर्वाणी अखाड़ा के संचालकों ने वैदिक सनातन 
धर्म की उत्ति एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा का 
उत्थान तथा वेद, वेदांत, सांख्य, न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि शास्त्रों के 
प्रचार-प्रसार को आवश्यक समझ कर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
सन्‌ १९१० do में 'महानिर्वाण वेद विद्यालय' की स्थापना कौ 
स्थापनाकाल से ही विद्यालय में अध्यापन करने वाले अध्यापकों के वेतन, 
निवास तथा अध्ययन करने वाले छात्रों के निवास, भोजन, वस्त्र तथा 
पठन-पाठन का प्रबंध अखाड़ा स्वयं ही अपने व्यय पर करता आ रा 
A वर्तमानकाल की अधिक मँहगाई और छात्रों की संख्या को दृष्टि मे 
रखते हुए कुछ वष À यह परिवर्तन कर दिया गया है कि साधु-छातरों के 
'लिए पूर्वबत्‌ तथा अन्य छात्रों के लिए निःशुल्क निवास-स्थान, वस्र 
के लिए मासिक छात्र-वृत्ति तथा अन्य सुविधाएँ, जैसे जल, बिजली, dur 
आदि का प्रबंध अखाड़े द्वारा किया जाय। विधालय को चलाने के हिए 
१९७१ do से सरकारी सहायता भी ग्रहण कर ली गयी है। बेद, वेदात, 
सांख्य, व्याकरण आदि की शिक्षा के लिए इस विद्यालय में दूर-दूर से 
संस्कृत विद्या में रुचि रखने बाले विद्यार्थी आकर्षित हुप) यहाँ के अध्यापक 
संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होते रहे हैं। इस विद्यालय से संस्कृत में स्नातक 
की उपाधि लेने बालों में जर्मनी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान प्रोफेसर तुहबिग 
तथा डा० furi का नाम शामिल है, जिन्होंने चटाई पर बैठकर संस्कृत 
व्याकरण के सूत्रों के रहस्य को समझा है* यह विद्यालय ‘ee 
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संस्कृत विश्वविद्यालय' से संबद्ध है तथा उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा क श्रेणी 
में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान समय में (१९९६) इस विद्यालय के प्राचार्य 
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पं० मानिक चंद मिश्र हैं तथा विद्यालय में ७ 
अध्यापक व ७० छात्र हैं। छात्रों तथा अध्यापकों की न्यून संख्या संस्कृत- 
किया के परी शाम जनता की अर को प्रकट की ह! संपवत! इसका 
सबसे बढ़ा कारण पिछली एक शताब्दी में हुई वैज्ञानिक प्रगति और बदलते 
हुए संसार के माँग अनुरूप नए-नए अध्ययन के क्षेत्रों का खुलना है। 
तथापि प्राचीन भारतीय ज्ञान-दर्शन व परंपरा को सुरक्षित रखने में संस्कृत 
विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 

इलाहाबाद का निरंजनी अखाडा भी मांडा में एक संस्कृत पाठशाला 
चलाता है जो कि निर्वाण वेद बिद्यालय की भाँति ख्यातिलन्ध विद्यालय नहीं 
है। इसमें मांडा के आस-पास के कुछ छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। 

महानिर्वाणी अखाड़ा कौ कनखल शाखा पिहेवा (कुरुक्षेत्र) में एक 
विद्यालय का संचालन करतो है। यह विद्यालय “बाबा श्रवणनाथ उच्च 
बिद्यालय' के नाम से प्रसिद्ध है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से दसवीं 
कक्षा तक पढाई होती है तथा यह विद्यालय हरियाणा सरकार से मान्यता 
प्राप्त है। इसमें वर्तमान समय में लगभग ७०० छात्र अध्ययन करते ËI 
बिद्यालय महानिर्बाणी अखाड़े gra प्रदत्त भूमि पर बना है और विद्यालय के 
संचालन हेतु अखाड़े ने टिकरी गाँव की समस्त भूमि की आय विद्यालय को 
सौंप दी ti 

महानिर्वाणी अखाड़ा प्रयाग के भूतपूर्व सचिव श्रीमान महंत चंद्रशेखर 
गिरि ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लार नामक स्थान पर स्थित 
देवाश्रभ मठ के परिसर में अपने गुरु देवानंद जी की स्मृति में १९६४ ई० में 
एक स्नातक स्तर के महाविद्यालय की स्थापना की जिसमें कला व विज्ञान 
संकायों के अतिरिक्त छात्रों को प्रशिक्षण की भी सुविधा है। इस 
महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने का विचार हो रहा 
EN इस महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिवेणी दत्त त्रिपाठी समाजशास्त्र के 
fugi हैं तथा उन्होंने पूर्वी भारत के शैव व वैष्णव मठौं के संबंध में 
महत्वपूर्ण व प्रामाणिक शोध किया है। 
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देवाश्रम मठ लार द्वारा संचालित लार स्थित अन्य शिक्षण संस्थं हैं- 
स्वामी देवानंद इण्टरमिडिएट कॉलेज, स्वामी देवानंद संस्कृत महाविद्यालय, 
देवराष्ट्र भाषा विद्यालय, स्वामी चंद्रशेखर गिरि मानव बिकास संघ शिवार 
कुटीर इत्यादि!” इन सभी शिक्षण संस्थाओं में ६००० विद्यार्थी तथा २९० 
अध्यापक व कर्मचारी अध्ययन-अध्यापन के कार्य में गे है।इस प्रका 
बदलते हुए युग के अनुरूप अपने आप re हुए महानिर्वाणी अखाड़े 
ने संस्कृत शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं नवीन विषयों के 
अध्ययन के महत्व को समझा है एवं अपनी शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम 
में उन्हें शामिल किया है जिससे हजारों की संख्या में छात्र लाभान्वित हो रहे 
Èi बनारस व हरिद्वार में भी अखाड द्वारा अनेक संस्कृत विद्यालय चलाए 
जा x जो कि अखाड़ों से संबद्ध fpa मध्डलेश्वरों gu संचालित 
m 

dena के वैष्णव, उदासीन तथा निर्मल अखाड़ों gra विद्यालयों 
को स्थापना पर ध्यान नहीं दिया गया। वैष्णव set द्वारा कहाँ भौ 
विद्यालय स्थापिट करने का उदाहरण नहों मिलता, कुछ वैष्णव मठ अवश्य 
वाराणसी में दो-तीन संस्कृत विद्यालय संचालित करते हैं जो अपेक्षाकृत 
कम महत्वपूर्ण हैं। इलाहाबाद में रामानुजो संप्रदाय ड्वारा एक 'रामदेशिक 
संस्कृत महाविद्यालय' का संचालन किया जाता है जो दारागंज में स्थित है। 
किंतु ऐसा नहीं है कि इन अखाड़ों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नगण्य है। 
इन अखाड़ों में भारतीय घर्म-दर्शन तथा वेदांत आदि के अनेक प्रकाण्ड 
विद्वान उत्पन्न हुए हैं तथा अपने प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार काते 
रहे हैं। निर्मल अखाड़ा तो वेदांत दर्शन के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा है! 
वैष्णव अखाड़ों को रामकथा का प्रवचन करने वाले अनेक मानस-मर्म्त 
उत्पन्न करने का श्रेय है। 

देश के विभिन्न तीर्थ-स्थानों में स्थित अखाड़ों ने उनको धार्मिक- 
स्थलों के साथ-साथ धार्मिक-शिक्षा का केंद्र भी बना दिया तथा वे धार्मिक 
विश्वासों को जीवित रखने में सहायक सिद्ध हुए“ दशनामी संन्यासियों ने 
निश्‍चय ही बैदिक परंपरा कौ सुरक्षा, हिंदू धर्म कौ रक्षा एवं प्रमणकात 
संन्यासियो के विनिमय के माध्यम से एक अखिल भारतीय dendi को 
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बनाए रखने में तथा वेदांत दर्शन के संचारण ब उसे मूर्त रूप देने में 
महत्वपूर्ण योगदान feri" 

दशनामी संप्रदाय में अनेक विद्वान संत उत्पन्न हुए जिन्होंने संस्कृत 
भाषा में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इस संबंध: में पहला नाम 
मधुसूदन सरस्वती का लिया जा सकता है जो वाराणसी में रहते थे और 
अकबर के समकालीन थे। इन्होंने दशनामी अखाड़ों की स्थापना का मार्ग 
प्रशस्त किया qu" मधुसूदन सरस्वती dw के प्रकाण्ड विद्वान थे एवं 
इनकी प्रमुख रचना 'अद्वैत-भिद्धि' है जो वेदांत-दर्शन के अध्येताओं में 
बहुत लोकप्रिय #1" स्वामी भास्करानंद सरस्वती, जिन्होंने 'स्वराज्य-सिद्धि' 
के ऊपर भाष्य लिखा था, का नाम महत्वपूर्ण विद्वानों में सम्मिलित di 
इनके अलावा स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, स्वामी मनिष्यानंद तीर्थ, स्वामी 
कैलाश पर्वत, स्वामी गोविंदानंद गिरि, स्वामी परमात्मानंद गिरि, स्वामी 
fs गिरि तथा स्वामी शंकर चैतन्य भारती आदि दशनामी संन्यासियों ने 
शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्र में यश अर्जित किया।"* 

अखाडाँ डास शिक्षा तथा ज्ञान के प्रसार के दौरान एक बात अवश्य 
'खटकती है, बह यह है कि अखाड़ों ने पुस्तकालयो और बाचनालर्यो की 
स्थापना तथा अपने मत के प्रचार हेतु किसी मासिक, त्रैमासिक अथवा 
cafus पत्रिका के प्रकाशन पर ध्यान नहीं दिया। इनके विपरीत 
आधुनिक समय में रामकृष्ण मिशन, आर्यसमाज तथा अन्य अनेक धार्मिक 
आंदोलनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
चिकित्सा के क्षेत्र में आखाड़ों का योगदान 

साधु-संत द्वारा जड़ी-बूटी, आयुर्वेद, तंत्र-मंत्र व झाइ-पक द्वारा 
रोग-निदान की परंपरा बड़ी पुरानी है। प्राचीनकाल में ऋषियों-मुनियों द्वारा 
आयुर्वेद का भी अध्ययन किया जाता था। आयुर्वेद को पंचमबेद की संता 
दी गई है। बनौं तथा दुर्गम पर्वत पर निवास करने के कारण साधु-संतों को 
अनेक दुर्लभ जड़ी-बूटियों की पहचान हो गई थी। साधु-संतों द्वारा रोग- 
निदान कौ परंपरा आगे भी चलती रही, यद्यपि मध्यकाल आते-आते यह 
आयुर्वेद कौ अपेक्षा चमत्कार से अधिक जुड़ गयी! तंत्र-मंत्र, झाड़-फुँक, 
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ंतर-ताबीज आदि का प्रचलन बहुत बढ़ गया। आधुनिक काल में भै 
प्रयाग के माघ-मेलों तथा कुंभ व अर्द्धकुभ मेलों के अवसर पर हजारौं को 
संख्या में भक्तगण रोगनिदान हेतु विभिन्न संप्रदाय के साधु-संत को घेरे 
रहते हैं। देवरहा बाबा के सचान के पास प्रतिदिन हजारों कौ संख्या मे 
रोगनिदान के इच्छुक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आखाड में ऐसे 
अनेक नागा संत विद्यमान हैं जो तंत्र-मंत्र के जरिए रोगनिदान में मिषा 
है बहुत सारै नागा संत इलाज के दौरान कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए रोगी के 
ऊपर फक मारते हैं तथा धूनी से चुटकी भर राख (भभूत) उठाकर रोगी 
को खाने व माथे पर लगाने के लिए देते हैं। कुछ संत पूजा पर चढाए गए 
प्रसाद का ही औषधि के रूप में उपयोग करते है 

इसमें संदेह नहीं है कि साधु-संतों द्वारा अलौकिक रूप से किए गए 
इलाज से बहुत लोग लाभान्वित होने का दावा करते हैं किंतु ऐसे साधु बहुत 
कम हैं जो अलौकिक शक्तियों का ज्ञान रखते हैं। इन परिस्थितियों में 
नकली साधुओं और नीम-हकीमो की बन आती है जो लोगों को बेवकुफ 
बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सारे साधु-संत 
तंत्र-मंत्र से ही रोग-निदान करते हैं। आज भी बहुत सारे नागा साधु हैं 
जिन्हें आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान है। इलाहाबाद, वाराणसी, हार, 
नासिक, उज्जैन आदि सभी स्थानों पर अखाड़ों में ऐसे साधु विद्यमान हैं जो 
अखाड़ों में रहकर रोगियों कौ आयुर्वेदिक पद्धति से निःशुल्क चिकित्सा 
करते हैं। इलाहाबाद के महानिर्वाणी, निरंजनी, उदासीन sum में 
आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक पद्धति से रोगियों का निदान किया जाता है। 

प्रयाग के महानिर्वाणी अखाड़ा की कुरुक्षेत्र शाखा ने अपने अखाड़े 
के ईष्टदेव कपिलमुनि के नाम पर “भगवान कपिल नेत्र चिकित्सालय व 
प्रसूति केंद्र' कौ पिहेवा में स्थापना कौ ^ इस अस्पताल की स्थापना 
ग्रामीण इलाके में की गई है जिससे ग्रामीण जनता इसका लाभ उठा सके। 
इस अस्पताल में १०० बिस्तरों की व्यवस्था है।” अखाड़ा अन्य स्थानों पर 
भी अस्पताल खोलने की योजना बना रहा है। 

अखाड़ों में कभी-कभी होम्योपैथिक अथवा आयुर्वेदिक डावर के 
बैठने की व्यवस्था भी की जाती है जो रोगियों के बीच निःशुल्क दवाओं का 
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वितरण करते हैं। समाज का निम्न ब गरीब तबका निश्चय ही अखाडों को 
इस समाजसेवा से लाभान्वित होता है! प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी 
आदि के समय भी अखाड़े जनसेवा के कार्य में भागीदारी करते हुए पीड़ित 
व्यक्तियों हेतु भोजन तथा दबा का प्रबंध करते हैं। कुंभ मेला के समय 
अखाड़ों के शिविरों के बाहर बढी संख्या में श्रद्धालु व्यक्तियों को एकत्रित 
देखा जा सकता है जो अपनी नाना प्रकार कौ समस्याओं के समाधान हेतु 
वहाँ एकत्र होते हैं। 
गुरु, सहायक एवं सलाहकार के रूप में अखाड़ों की भूमिका 

उत्तर मध्यकाल में इलाहाबाद के अखाडों ने बैंकों की भूमिका 
निभाई थी। महानिर्वाणी, निरंजनी, वैरागी, बड़ा उदासीन तथा निर्मल 
अलाड़ों में बैंकिंग व्यवसाय प्रचलित था तथा इनकी गणना बढे बैंकरों में 
होती थी।“ बड़े-बड़े व्यापारी इन अखाड़ों से कर्ज लिया करते थे। 
आधुनिक समय में भी अखाड़ों में महाजनी प्रथा विद्यमान है किंतु बहुत 
छोटे पैमाने पर! आजकल अखाड़े उन्ही व्यक्तियों को छोटे-मोटे कर्ज देते 
हैं जिन्हें वे भली-भाँति जानते Bi इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में अखाड़े, छोटे 
पमान पर ही सही, समाज की सहायता करते रहे हैं। खाहूकारी तथा अन्य 
व्यावसाइक गतिविधियों में लिप्त होने और संपत्ति संबंधी बिवादों को लेकर 
मुकदमेबाजी आदि में फसे होने के कारण स्थानीय निवासियों में अखाड़ों 
की प्रतिष्ठा घटी है। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे सामान्य 
गृहस्थौं से अलग नही हैं क्योंकि उन्ही की तरह सांसारिक प्रपंचो में पसे 
हुए हैं। डा० कैलाशनाथ काटजू ने आपने संस्मरणो में लिखा है कि 
शंकराचार्य के समय से उत्पन्न हुए ये मठ और अखाड़े आजकल पूरी तरह 
मांसारिकता में डूबे हुए हैं तथा संपत्ति के लिए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार में 
लिप्त i तथापि अखाड़ों पर इस तरह का आरोप लगाना उचित प्रतीत 
नहीँ होता क्योंकि इतने बड़े धार्मिक संगठन को चलाने के लिए धन की 
आबश्यकता तो पड़ती ही है। अखाड़े आधुनिक धार्मिक मठों एवं आश्रमों 
कौ अपेक्षा सादगी का जीवन हौ जी रहे हैं। हरिद्वार, कनखल तथा 
ऋषिकेश के कुछ आश्रमों की अनुमानित संपत्ति ६ करोड़ से 
तक है।” इन आश्रमो की तुलना पाँच सिताश होटलों से कौ गई है जो 
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सभी प्रकार कौ आधुनिक सुख-सुविधाओं एवं विलासोपकरणों से युक्त 
i किंतु अखाड़ों में यह स्थिति किंचित ही देखने को मिले) घोड़ा बात 
सुख-सुविधा का सामान अखाडों ने भी जुटाया है किंतु आधुनिक आकरे 
की तरह उनका पास्चात्यीकरण नहीं हुआ है। वे आज भी wm 
सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक हैं तथा हिंदू जनता के बाच सर्वाधिक 
समानित साधु-संगठन हैं। 

freti मुक्ति को कामना हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य है औ जो 
सुक्ति-लाभ हेतु ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो वह सर्वाधिक आदा. 
का पात्र समझा जाता i यही कारण है कि मुक्ति-लाभ की इच्छा लग 
को अखाड़ों व मढ के द्वार तक खाच जाती है, जहाँ विद्वान संतो परप 
मूलभूत हिंदू अवधारणाओं की व्याख्या की जाती हैं। भारतवर्ष में साधु-संत. 
अपने असाधारण प्रतिमान तथा चमत्कारी प्रभाव के कारण एक wf, 
स्थाई तथा एकीकृत प्रभाव डालने का प्रयास करते d" मुक्ति-लाभ कौ 
इच्छा प्रायः समाज के सभी वर्गों में पाई जाती है किंतु समाज के fen 
और अल्पशिक्षित, विशेषकर प्रामीण समुदाय के लोगों में अधिक पाई जातै 
है। माध-मैलो एवं कुंभ-मेलों कै समय इलाहाबाद में गंगा के किलो 
'कल्पवास करने तथा साधु-संतो के सत्संग का लाभ उठाने वाली तौर 
चौथाई जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से एकत्रित होती है। शहरे में रहने वाहे 
नौकरीपेशा लोगों के पास बैसे भी समय का अभाव रहता है। साधु-तंत, 
विशेषकर नागा साधु इन ग्रामीणों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते i 

साधु-संत गृहस्थो को विभिन्न प्रकार का धार्मिक व व्यावहारिक ज्ञान 
प्रदान करते हैं जैसे निर्देश, मंत्रणा, उपदेश, शिक्षा एवं दौक्षा आदि!" 
अखाड़ों के संत अपने अनुयाइयों को आवश्यकतानुसार उचित निर्देश एव 
मंत्रणा प्रदान करते है तथा अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हे सन्मार्ग पर 
चलने के लिए प्रेरित करते है। अखाड़ों की ओर से विशेष अवसरो पर 
प्रवचन आदि का प्रबंध किया जाता है तथा विद्वान आचायो व संतों आदि 
को बुलाकर लोगों की आध्यात्मिक अभिरुचि को संतुष्ट करने का प्रयास 
किया जाता है। विशेष त्योहारों के अवसर पर प्रतिदिन अखाड़ों में प्रबचन 
होता रहता है और आध्यात्मिक रुचि वाले लोग नियमित रूप से प्रवचन 
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सुनने जाते हैं। प्रत्येक संप्रदाय के अखाड़े अपने-अपने संप्रदाय के धर्म व 
दर्शन का विवेचन भी इन प्रवचनों में करते हैं। इन प्रबचनों में रामायण, 
दुलसोकृत रामचरितमानस, श्रीमद्धागवतपुराण, शिवपुराण तथा 
ऑऔमद्धगबदरीता आदि ग्रंथों की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। रामानंदी 
बायो में अनेक ऐसे संत हैं fore रामचरितमानस का अधिकांश भाग 
कंठस्थ होता है। इलाहाबाद में दारागंज के बाबा सूरदास बड़े ही रोचक 
शैली में रामचरितमानस, जो कि उन्‍हें कंठस्थ था, पर प्रवचन करते थे। 
माघ मेलो में अंगद महाराज, करपाजीजी महाराज आदि के प्रवचन में अपार 
भीड़ उपडी रही है। 

प्रबचनौ के अलावा भजन व कीर्तन भी अखाडों में होने वाली एक 
नियमित प्रक्रिया है। अखाड़ों के अनेक संत गीत-संगीत में निपुण होते हैं 
तथा भक्ति-संगीत के गायन से भक्तों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। 
इलाहाबाद के वैष्णव अखाड़े में प्रतिदिन सायंकाल भजन-कीर्तन होता है। 
अन्य अखाड़ों में भी कीर्तन होता रहता है। इन कौर्तन-भजन कार्यक्रमों में 
(आस-पास के गृहस्थ शामिल होते हैं तथा उनमें से कुछ लोग भजन गाते 
भी हैं। वृद्ध जनों ब अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के लिए समय बिताने का यह 
अच्छा साधन है। 

अखाड़ों के संत अपने अतुयाइयों, जिनमें गृहस्थ और संत दोनों 
सम्मिलित हैं, को दीक्षा प्रदान करने का कार्य भौ करते हैं। प्रायः प्रत्येक 
हिंदू, जिसकी धर्म में गहरी आस्था होती है, अपने जीवन के किसी पडाव 
पर अपने पारिवारिक गुरु से दीक्षा व गुरुमंत्र प्राप्त करता है और अपने 
जौवन का शेष भाग सात्विक बंग से व्यतीत करता है। गुरुमंत्र प्राप्त करने 
के उपरांत व्यक्ति का जीवन नियमों में बैध जाता है तथा उसे किसी भी 
प्रकार के असात्विक आचरण की छूट नहीं रहती है। 

धार्मिक प्रवृत्ति के नाना प्रकार कौ समस्याओं जैसे- घन व यश प्राप्त 
करने की इच्छा से, भाग्यफल जानने की इच्छा से, सन्तानोत्पत्ति की कामना 
से, आपसी एवं पारिवारिक झड़ को निपटाने की कामना से, शादी-विवाह 
के विषय में सलाह लेने तथा आध्यात्मिक ज्ञान आदि प्राप्त करने की 
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कामना से अखाड़ों में आते हैं। बड़े-बड़े राजनेता भी इसमें पीछे नहाँ रहते 
और वे गुप्त रूप से अपने राजनैतिक जीवन में सफलता हेतु आडंबरपूर्ण 
LIE कराते हैं तथा उनको यथेष्ट मात्रा में भेंट ब उपहार भी 
प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक एवं साँस्कृतिक जीवन में अखाढ़ों ने 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी, जबकि लोगो 
का धर्म तथा आध्यात्म पर से विश्वास कम हो रहा है, लोगों के आकर्षण 
का केडर बने हुए है 
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मध्यकालीन भारत में हिंदू धर्म के अंतर्गत योद्ध-संन्यात्रियों और 
उनके अखाड़ों का प्रादुर्भाव हुआ जो एक क्रांतिकारी सामाजिक-धार्मिक 
परिवर्तन का प्रतीक था। भारतीय इतिहास में सदैव हो धर्म को भूमिका 
अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वैदिक काल से हौ सनातन धर्म का स्वरूप 
पर्याप्त विकसित होने लगा था। छठी शताब्दी de qo में वैदिक धर्म के 
विरुद्ध जैन ब बौद्ध धर्म एक क्रांति के रूप में सामने आए। मौर्य काल में 
जैन व बौद्ध धर्म पर्याप्त विकसित हुए। गुप्त काल में एक बार पुनः बैदकि 
चर्म का उत्थान हुआ। किंतु उत्तर गुप्त काल से लेकर दिल्ली सल्तनत की 
स्थापना तक का समय भारतीय इतिहास का संक्रमण-काल था। इस युग में 
भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा 
सांस्कृतिक जीबन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा एक नए युग का 
आरंभ हुआ जिसे मध्ययुग के नाम से अभिहित किया गया। 

मध्यकाल में भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में र्म व धार्मिक 
संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहो थी। यूरोप में मध्यकाल में चर्च 
का प्रभाव इतना व्यापक था कि बढ़े-बड़े vun को भी चर्च के समक्ष 
eer पढ़ता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता चर्च में कद थी। चर्च के पादरियों 
को अवज्ञा करने का साहस न तो राजा में एवं न ही प्रजा में थी। किंतु भारत 
में धर्म तथा धार्मिक संगठनों का स्वरूप इतना कठोर न था। हिंदू धर्म में 
प्राचीनकाल से ही एक प्रकार का लचौलापन दिखाई पढ़ता है धर्म भारतीय 
जीवन की धुरी थी तथा भारतीय समाज प्राचीनकाल से ही धर्म के 
मार्गदर्शन में पलता-बढता रहा था। धर्म का अर्थ भारतीय wither में 
कर्तव्य एवं नैतिकता से था और भारतीयों का प्रत्येक कार्य धर्म के प्रकाश 
में संपूर्ण होता था! परंतु मध्यकाल आते-आते भारतीय धर्म का स्वरूप 
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अत्यंत कठोर ब विकृत हो चुका था। यह भारतीय इतिहास का संक्रमण- 
काल था। नाना प्रकार के मत-मतान्तर समाज में व्याप्त थे। बौद्ध रम 
अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँच कर पतनोन्सुख हो रहा था। हिंद 
धर्म में कर्मकाण्ड तथा तंत्र-मंत्र आदि पर बल दिया जाने लगा। कुछ 
मिलाकर परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। सामान्य जन कौ समझ से यह पो 
कौ बात थी कि उनका वास्तविक धर्म क्या है तथा उसका वास्तविक सवाप 
क्या है। 
इन्हीं विषम परिस्थितियों भै शंकराचार्य से प्राचीन वैदिक धर्म को 

पुनः स्थापित करते हुए देश के चारों कोनो में चार मतों कौ स्थापना की 
इन मो की स्थापना का उद्देश्य था वेदान्त-दर्शन तथा sva का 
प्रचार-प्रसार करना। इन मठों का प्रबंध शंकराचार्य द्वारा संगठित दशनामी 
संप्रदाय कै संन्यासियो द्वारा किया जाता था। तथ्यों का व्यापक परीक्षण 
करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन मों को सुरक्षा का दाइत्व kes 
करे हेतु दशनामी संन्यासियों के एक योद्धा वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने 
aT आखाड के रूप में अपना एक स्वतंत्र संगठन बना लिया। 
कालान्तर में dor तथा सिखों ने भी दशनामी संप्रदाय से प्रेरणा लेकर 
अखाड़ों का निर्माण किया। 

भारतीय समाज में ऋषि-सुनियों एवं साधु-संतों का बिवरण बैदिक 
काल से ही मिलता है। धार्मिक ग्रंथों (जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद 
आदि) में इन साधु-संतो के आश्रमों का उल्लेख मिलता है जहाँ घार्मिक 
शिक्षा के अतिरिक्त राजकुमारों को सैन्य-शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। 
ऋषियों के आश्रम नगर से दूर अरण्य में स्थित होते थे। राजाओं 
महाराजाओं तथा समाज के उच्च वर्ग के लोगों के परिवारों से जुड़े रहने के 
कारण समाज में इन ऋषि-मुनियों का विशिष्ट स्थान था। संभवत: इसी 
परंपरा का संबल लेकर शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय के 
संन्यासियों ने अखाड़ों की स्थापना की होगी। 

मध्यकाल में हिंदू धर्म के अंतर्गत सुधारों की एक लहर सी आ गई 
थी। उस युग में हिंदू धर्म में सुधार करने तथा उसे अधिक लचीला व 
अनुकरणीय बनाने के हेतु भक्ति-आंदोलन चल रहा था। भक्ति-आंदोलन 
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का प्रणेता शंकराचार्य को माना जाता है तथा यह कहा जाता है कि भक्ति 
कौ लहर शंकराचार्य के साध दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई। 
दशनामी योद्धा-संन्यास्तियों ने स्वाभाविक कूप से भक्ति-आँदोलन के 
आदर्शो को अपनाया तथा उनके अखाड़ों का विकास एक प्रगतिशील 
धार्मिक संगठन के रूप में हुआ। इन अखाड़ों के सदस्य हिंदू धर्म के किसी 
भी बर्ग अथवा जाति के हो सकते थे। यही कारण था कि अखाड़ों में गैर- 
राहाण समुदायों को भारी संख्या में प्रवेश fron निश्चय ही साघु-संगठनों 
में गैर-ब्राह्मणो के प्रवेश से साधुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 
मध्यकाल में भारत मैं आने वाले विदेशी यात्रियों बर्नियर, टैवर्नियर आदि ने 
भारतवर्ष में लाखों की संख्या में साधु-संन्यासियों के विद्यमान होने का 
उल्लेख अपने याआ-विवरणों में किया है। 

अखाड़ों के उदय के उपरांत साथु-संगठनों के बाह्य-स्वरूप में ही 
नहीं अपितु आंतरिक-स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया! प्राचीनकालू 
में साधु-संन्यासी ब्यक्तिगत साधना ब मोक्ष प्राप्त करने पर विशेष बल देते 
थे। वे सामाजिक जीवन से कटकर एकांतवास किया करते चे। किंत 
अखाड़ों के नागा संन्यासियों ने सामाजिक दाइत्व को समझते हुए समाज 
का एक सक्रिय अंग बन कर रहने का निश्चय किया। उन्होंने अपने 
seni की स्थापना बड़े-बड़े नगरं के बीच में की। इस प्रकार उनको 
समाज के साथ अनेक स्तरों पर अंतर्क्रिया करने का अवसर प्राप्त हुआ। 
जागा संन्यासियो ने केबल सामाजिक जीवन में हाँ नहीं अपितु राजनैतिक 
एबं आर्थिक जीवन में भी व्यापक रूचि लेना प्रारंभ किया। अठारहबीँ 
शताब्दी आते-आते वे भारतवर्ष के आर्थिक व राजनैतिक जीवन में एक 
प्रमुख कारक के रूप में उभरे। प्राचीन विरक्त साधुओं से ये बिलकुल भिन्न 
Ah इन्हें हम संन्यासी होते हुए भी नानाविध सांसारिक गतिविधियों से जुड़ा 
हुआ पाते हैं। संभवतः इन्होंने स्वयं को समाज के साथ पूरी तरह एकाकार 
कर लेने का आदर्श अपने समक्ष रखा था। 

भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में प्रथम बार अखाड़ों के रूप में एक 
सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ धार्मिक संप्रदाय का जन्म हुआ। 
अखाड़ों हारा अपनायी गयी पंचायती-प्रणाली, खोकतांतरिक-व्यवस्था तथा 
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विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु चुनाव की पद्धति से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वे उस युग में भी, जब देश में राजतंत्र का बोलबाला था, 
अत्यधिक प्रगतिशील थे। प्रत्येक पदाधिकारी एक निश्चित अवधि तक ही 
अपने पद पर बना रह सकता था तथा उसके अधिकार पर्व कर्तव्य vd- 
भाँति परिभाषित थे। अखाड़ों में यही परंपरा निर्बाध रूप से आज भौ चले 
आ रही है। उनकी पंचायत की तुलना आधुनिक संसद से की जा सकती है। 

ry अखाड़ों के साधुओं से लिए गए मौखिक साक्षात्कार से छा 
चलता है कि अखाड़ों का उत्थान विधर्मियों से हिंदू धर्म को रक्षा करे के 
छिए हुआ था, परंतु कालांतर में बे ordi बलों में परिवर्तित हो गए 
यद्यपि ये अखाड़े प्रारंभिक काल में पर्याप्त समृद्ध थे तथापि साधुओं को 
संख्या में निरंतर बृद्धि को देखते हुए ये योद्धा-संन्यासी trc dal 
के रूप में कार्य करने को बाध्य हो ग! इतने विशाल समूह, बिए 
संख्या कभी-कभी लाखों में पहुँच जाती थी, का भरण-पोषण finger 
संभव नहीं हो सकता था। यही कारण है कि उत्तर मुगलकाल में a 
महाराजाओं, नवाबों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी dom 
सम्मिलित हो गये। बदले में उनको घन-संपति, उपहार तथा जागी प्रश 
E 

मध्यकाल में योद्धा-संन्यासियों द्वारा संपूर्ण देश में निर्भय व aq 
frac ने व्यापारियों का भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। उस काठ 
में संचार के साधनों का अभाव था और दस्यु-लुटेरौ आदि के कारण गा 
असुरक्षित थी। संचार के साधनों के अभाव तथा मार्गों की असुरक्षा के 
कारण व्यापार करना सरल न था। ऐसी परिस्थिति में ये सशस्त्र nd 
व्यापारियों के छिए सहायक सिद्ध हुप) इनके जरिए व्यापारी अपना माह 
और हुंडियाँ दूरस्थ स्थानों पर भेजने लगे। चूँकि ये संन्यासी देश के ऐसे 
दूर-दराज के इलाकों में भी जाते थे जहाँ यात्रा के साधन सुलभ नहीं धे, 
इसलिए व्यापारियों को उन क्षेत्रों में भी अपना माल भेजने में सुविधा हुई 
धीरे-धीरे नागा संन्यासी स्वयं ही व्यापार में रूचि लेने लगे इस प्रक्रिया ने 
योद्धा-संन्यासियों को “संन्यासी व्यापारी' के रूप में परिवर्तित कले में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अठारहबों तथा उन्नीसवीं शताब्दियो में 
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योद्धा-संन्यासियो के अखाड़ों में महाजनी, बैंकिंग-ल्यवसाय तथा व्यापार 
का कार्य प्रगति पर रहा। अखाड़ों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा 
सन्यासी-संगठन को जीवित रखने हेतु इस प्रकार का उपाय किया जाना 
आश्चर्यजनक किंतु महत्वपूर्ण बात थी। बैंकिंग व्यवसाय तथा व्यापार को 
सुचारु रूप से चलाने हेतु इन्होंने बड़े-बढ़े व्यापारिक नगरौ में अपनी 
कोठियाँ स्थापित कौं। 

मध्यकालीन समाज बर्ण-ब्यवस्था पर आधारित समाज था। अखाड़ों 
में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्षा के व्यक्तियों के प्रवेश ने तत्कालीन 
सामाजिक-धार्मिक संगठन को निश्चय ही करारा झटका दिया होगा। 
संभवतः यह मध्यकाल में चल रहे धार्मिक आंदोलन का प्रभाव था जिसने 
अखाडों को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा dii भक्ति-आंदोलन के 
सभी प्रमुख संत उाँच-नीच एवं छुआ-छूत का विरोध करते थे व बिना 
किसी भेद-भाव के सामाजिक समरसता कौ स्थापना के इच्छुक थे। 
अखाड़ों का इस दिशा में उनसे भी अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण था। 

निम्न wif के लोगों, जिनमें अधिकांश भूमिहीन, अनाथ तथा 
संपत्तिबिहीन व्यक्ति सम्मिलित थे, को अबाड़ों ने सुरक्षा और पहचान प्रदान 
को। शत्रियो व वैश्यों के अखाड़ों में प्रवेश के कारण ही संन्यासियों का एक 
"hui तैयार हो सका। अखाड़ों की समृद्धि और ऐश्वर्य योद्धा 
संन्यासियाँ कौ सफलता पर हौ निर्भर थी। मध्यकाल में उत्तर भारत के 
इस्छामीकरण को रोकने में अखाड़ों की भूमिका निश्चित रूप से अत्यंत 
महत्वपूर्ण रही होगी। इस्लामीकरण के प्रमुख कारण थे बलपूर्वक 
धर्मपरिवर्तन तथा सूफी संतों द्वार समाज के निम्न वर्गों को समानता तथा 
सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर इस्लाम की ओर आकर्षित करना। 
अखाढ़ों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कौ तथा बलात घर्म- 
परिवर्तन को भी रोकने का प्रयास किया। साथ ही समाज के निम्न वर्गों को 
भी अपने संगठन में प्रवेश देकर उनमें समानता तथा स्वाभिमान के भाव को 
जागृत किया। 

हिंदू धर्म अनेक संप्रदाय में der हुआ है। भक्ति-आंदोलन के संतों 
कबीर, नानक, तुलसी आदि ने विभिन्न संप्रदायो के मध्य समन्वय स्थापित 
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करने का प्रयास किया! किंतु इस दिशा में अखाड़ों का योगदान मध्यकात 
मैं नगण्य रहा। मध्यकाल में दशनामी एव वैष्णव संप्रदाय के मध्य अहंकार 
तथा झूठे स्वाभिमान के प्रश्‍न को लेकर हुए अनेक खूनी संघर्ष, किनमें 
हजारों की संख्या में साधु-संत हताहत हुए, इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं 
कि हिंदू धार्मिक संत्रदायों में मत-मतांतर का स्तर अत्यंत व्यापक था। इन 
संघष ने अखाड़ों को स्थापना के मूल उद्देश्य- हिंदू धर्म की सुरक्षा- पर हो 
आघात किया। इनको आपसी सातुता तत्कालीन मुसलमान शासकों के लिए 
मनोरंजन की बस्तु थी। अकबर ने अपनी कन्नौज याज्ञा के दौरान नागा- 
सन्यामियो को युद्ध के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने की आज्ञा 
देकर उनके बीच हुए भौषण संग्राम का पूरा आनंद उठाया। ài एवं वैष्णव 
के मध्य होने बाले संघर्ष आत्मघाती सिद्ध हुए! यदि sul वैमनस्य की 
अपेक्षा आपसी ताल-मेल रहा होता तो हिंदू-धर्म अधिक उपकृत होता 
अपनी स्थापना के समय से लेकर आधुनिक युग तक sum के 
ere का परीक्षण करने पर उनकी नाना प्रकार की गतिविधियों के अनेक 
स्तर परिलक्षित किये जा सकते हैं। उनके क्रिया-कलाप निरंतरता और 
परिवर्तन का आश्चर्यजनक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपने प्रारंभिक चरण 
में अखाड़ों का मूल उद्देश्य uus) था जिसको सफलतापूर्वक 
कार्यान्वित करने के लिए एक योद्धा वर्ग का संगठन किया गया! अखाड़ों 
के संन्यासी बड़े गर्व के साथ दावा करते हैं कि विधर्मियों से अपने धर्म कौ 
सुरक्षा करने हेतु अखाड का उत्थान हुआ एवं आज भी उनका मूल उद्देश्य 
बही है। किंतु धर्म-रक्षा के नाम पर उदित हुआ यह संन्यासी योद्धा वर्ग 
धौरे-धारे पेशेवर सैन्य बलों में परिवर्तित हो गया) युद्ध इनके लिये व्यवसाय 
जन गया। अठारहबी शताब्दी में इन पेशेवर युद्ध-व्यवसाइयों ने पंथ तथा 
संप्रदाय की ओर ध्यान दिये बिना सदैव उस व्यक्ति का साथ दिया जो उन्हे 
अधिक सुविधाएँ एवं आर्थिक अनुदान देने में सक्षम होता धा! इस क्रम में 
इन्होंने अनेक मुसलमान नवाबों व सेनापतियों के पक्ष में सम्मिलित होकर 
हिंदू राजाओं को सेनाओं के विरूद्ध भीष युद्ध तथा रक्तपात किवा इसे इन 
योद्धा संन्यासियो कौ धर्मनिरपेक्षता माना जाय या उनका दोहरा चि 
कहा जाता है कि घन-संपत्ति बैराग्य-साधन में बाधक होता th ty 
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अखाड़ों ने अपनी संपत्ति मे निरंतर वृद्धि हेतु महाजनी, बैंकिंग व्यवसाय, 
ज्यापार आदि को मान्यता दौ) ऐसा प्रतीत होता है कि अखाड़ों द्वारा वैश्या 
को भौ अखाड़े में प्रवेश देने के कारण नागा संन्यासी महाजनी और व्यापार 
की ओर उन्मुख हुए होंगे। इसी प्रकार नागा संन्यासी कृषि-कार्य में भी 
derer रहे क्योंकि भारतवर्ष के विभिन्न ipi मे उनकी जमींदारियाँ धी 

देश में अंग्रेजी शासन की स्थापना के उपरांत नागा संन्यासियो की 
राजनीतिक एबं आर्थिक भूमिका समाप्त हो गयौ तथा अखाड़ों ने धर्म- 
प्रचार तथा समाज-सेवा तक ही अपने आप को सीमित कर लिया। 
मध्यकाल में ये नागा संन्यासी पूरे देश में उन्मुक्त विचरण करते थे और 
राजाओं, fer, धनी व्यक्तियों व आम जनता से बलात कर वसूला करते 
ये! धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनके विरुद्ध प्रायः किसी प्रकार की 
कानूनों कार्यवाही भी आमतौर पर नहीं की जाती थी) किंतु आधुनिक काल 
में इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलतीं। अखाड़ों ने समाज- 
सेवा की एक नई भूमिका स्वीकार कर ली है तथा दुःखी मानवता की सेवा 
के आदर्श को अपना लिया है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि इनकी 
समाज-सेवा कितनी सार्थक है, तथापि इन sumi द्वारा स्थापित स्कूल, 
कॉलेज, अस्पताल तथा गोशाला आदि से अनेकानेक व्यक्ति efe हो 
रहे हैं। अखाड़ों द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय परंपरागत भारतीय ज्ञान 
और दर्शन के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। महानिर्वाणी 
अखाडा इलाहाबाद द्वारा स्थापित 'निर्वाण बेद विद्यालय' ने इस आसी 
शताब्दी के प्रारंभ में विदेशी विद्वानों को भी आकर्षित किया था। समय कौ 
माँग को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा विभिन्न विषयों कौ 
शिक्षा भी अखाड़ों द्वार स्थापित कॉलेजों में दी जती है। इसी प्रकार इनके 
er स्थापित चिकित्सालयों में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक व अंग्रेजी पद्धतियों 
से उपचार किया जाता है। इसका लाभ समाज के निम्न वर्ग तथा आर्थिक 
रूप से कमजोर लोगों को मिलता है। परंतु इस तरह की संस्थाएँ इतनी कम 
है कि व्यापक स्तर पर समाज को इनका लाभ नहीं मिल पाता। 

देश-काल तथा बदलते हुए राजनीतिक, सामाजिक परिपश्य का 
प्रभाव अखाड़ों पर भी पड़ा है। आधुनिक युग में खाड के संन्यासियों में 
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गतिशीलता एवं क्रियाशीलता का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अखाड़ों 
के संन्यासी अब भोग-बिलास और सुविधापूर्ण जीवन बिताने में ही व्यस्त 
हैं। घर्म के नाम पर यदा-कदा होने बाले धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी धार्मिक गतिबिधि अखाड़े के अन्दर दिखाई नहीं पती! 
संक्षेप में कहा आय तो अखाड़ों के संन्यासियों का जीवन गृहस्थो की हौ 
भाँति हो गया है। अखाड़ों के सर्वेक्षण के क्रम में अनेक संन्यासियोँ ने इस 
तथ्य को स्वीकार किया कि आजकल उनका दैनिक जीवन गृहस्थो के 
(दैनिक जीवन से अधिक भिन्न नहीं है। उनका अधिकांश समय अखाड़ों 
को संपत्तियों के प्रबंध, मुकदमेबाजी तथा इसी प्रकार के अन्य प्रों मे 
et 

अखाड़ा-संगठन में आजकल आनेक विकृतियाँ आ गई हैं। मध्यकात 
में जो एकता अखाड़ों के नागा tad में विद्यमान थी उसका अब 
नितांत अभाव दिखाई पड़ता है। समूह में रहते हुए भी ये संन्यासी व्यक्तिगत 
qud को पूर्ति में ही रत रहते हैं। अखाड़ों में गुटबाजी की प्रवृत्ति भी बढी 
है तथा निहित स्वा को पूर्ति हेतु अनेक महंत इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते 
रहते हैं। पदाधिकारियों के चयन के समय यह गुटबाजी अत्यंत बढ़ जाती 
है एवं सम्भावित प्रत्याशी राजनेताओं की मौति सक्रिय नजर आते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जाति ब्यवस्था एक बार पुनः अखाड़ों में अपना स्थान 
ग्रहण करने लगी है। ब्राह्मण संन्यासी अधिक आदर के पात्र होते हैं इन 
कमियों के बावजूद अखाड़े अन्य मठों की तुलना में बेहतर संगठन हैं। मे 
में तो महती के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर हत्या एवं खून-खराबा तक 
हो जाता है। orani के संन्यासी अपने दृष्टिकोण में उदार हैं और उनमें 
विनम्रता का अभाव नहीं है। 

कुंभ ब अर्दकुंभ मेलो में आज भी अखाड़े तीर्थयात्रियो के आकर्षण 
का विशेष केंद्र होते हैं। इन अवसरों पर अखाड़ों के शाही-स्नान की शोभा- 
यात्रा पूरी आन-बान ब शान के साथ निकलती है। सामान्य दिनों में निर्जीव 
से दिखने वाले ये संगठन अचानक से सजीव हो उठते हैं तथा सदियों से 
चली आ रही परंपरा का निर्वाह करने में पूरी तरह से रत हो जाते हैं। कुंभ 
'मेलॉ में अपने धार्मिक क्रिया-कळापों, vere, भंडारों तथा नाना प्रकार की 
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यौगिक क्रियाओं आदि के माध्यम से तीर्थयात्रियों के मन पर ये गहरी छाप 
छोड़ते हैं। अनेक प्रकार के शसं से लैस तथा राख से पुता हुआ इनका 
जाल वेश स्वाभाविक रूप से तीर्थां के मन में इनके प्रति आकर्षण व 
कौतूहल उत्पन्न करता है। 

अखाढ़ा-संगठन अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर 
'पतगोन्सुख हो चुका है। इसका एक कारण संभवतः आधुनिक वैज्ञानिक युग 
एवं अखाड़ों के बीच ताल-मेल का अभाव है। परंपरा ब आधुनिकता के 
मध्य समन्वय झार हो प्रगति संभव है। अखाड़ों ने अपने रहन-सहन का 
स्तर तो आधुनिक युग के अनुरूप बना लिया है किंतु विचारधारा के स्तर 
पर बे पूर्णतया परंपरावादी ही प्रतीत होते हैं। नागा संन्यासी अपने प्राचीन 
वैभव का गुणगान तो करते हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि उममें 
अधिकांश को अपने संगठन के इतिहास की जानकारी नहीं के बदाबर है। 
अधिकांश संन्यासी तो अल्पशिक्षित है, कित जो शिक्षित व विद्वान हैं वे भी 
अपने संगठन के इतिहास की खोजबीन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के 
प्रति उदासीन हैं। यह एक विडंबना ही है कि किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति 
को उस संगठन के इतिहास विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। अखाड़ों में 
ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का अपार भंडार है। इन वस्तुओं के व्यापक 
परीक्षण ब अध्ययन से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ सकता 
ही दुःख इस बात का है कि इस बात को अखाडों के संन्यासी समझते नहीं 
है। आजकल अखाों में ऐसे चमत्कारी व्यक्ततो का अभाव है जो पूरे 
संगठन में उमंग एव स्फूर्ति उत्पन्न कर सकें तथा उन्हें आधुनिक युग के 
अनुरूप ढालन में सक्रिय भूमिका निभा सकें। कोई भी संगठन समाज के 
लिए तभी उपयोगी हो सकता है जब वह सुदृढ़ और अनुशासित हो। 

जागा संन्यासियों के प्राचीन इतिहास को दृष्टि में रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि आज भी ये समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकते हैं। अपने अखाड़ों की शाखाएँ देश के दूर-दराज के क्षेत्र में 
स्थापित कर सामान्य जनता के ठस वर्ग के मध्य ये अखाड़े ज्ञान का प्रसार 
कर सकते हैं जो अभी भी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश से बंचित हैं। 
देश में ऐसे जनजातीय क्षेत्रों कौ कमी नहीं है, जहाँ आज भी अशिक्षा ब 
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अज्ञान का वातावरण विद्यमान है। साथ हो, अपने सैन्य परंपरा का उपयोग 
करते हुए ये अखाङे ग्रामीण इलाकों में लोगो को अपनी सुरक्षा काने तथा 
कानून पर्व व्यावस्था बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित कर सकते हैं। आज के 
बदलते आर्थिक परिवेश में व्यक्तिगत उं (प्राइवेट इंटरपराइजेज) के रूप 
में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। 

अखाड़े आज भी आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध संगठन हैं। कि 
आधुनिक युग में स्थापित संस्थाओं (जैसे- रामकृष्ण मिशन, आर्यसमाज, 
चिन्मय मिशन, आर्ट आफ लिविंग ब पतंजलि योग पीठ आदि) की भांति 
रचनात्मक कर्णा उनमें नहीं दिखाई पडती! वे देश ब समाज के कल्याण हेतु 
अनेक रचनात्मक कार्यों का सुजन कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन कौ Y 
अन्य अनेक धार्मिक संस्थाओं की भौत वे अपने प्रकाशनों के माध्यम से 
देश-दुनिया में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान तथा दर्शन का प्रचार-प्रसार 
कर सकते हैं। साथ ही, इस माध्यम के द्वारा वे अपने संप्रदाय के विचारें 
का भी प्रचार कर सकते हैं। पुस्तकालयों ब बाचनालयों की स्थापना कर 
समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित कर सकते है! दलितोद्धार के 
कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग ले सकते है सांप्रदाइक सद्भाव तथा 
धर्मनिरपेक्षता को स्थापना में दे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नशाबंदी, 
भ्रष्टाचार और अलगाववाद के विरुद्ध वे व्यापक जनजागरण की मुहिम छेड़ 
सकते हैं। समय के साथ उन्हें अब अपनी प्रथमिकताओं को बदलना होगा। 
तात्पर्य यह है कि अब कोरी अध्यात्मिक शिक्षा से ही वे समाज पर कोई 
स्थाई प्रभाव नहीं डाल सकते। अब यह आवश्यक है कि आधुनिक युग के 
अनुरूप वे अपनी भूमिका तय करें तथा राष्ट्रीय समस्याओं के साथ 
एकाकार हों। आध्यात्कि शक्ति का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए होने 
पर उसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जायेगी! 
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AMENDED MEMORANDUM OF ASSOCIATION. OF 

PANCHAVATI AKHADA MAHANIRVANL GOSAIN NAGA 

SECT OR DASHNANAM NAGA SANNYASI SHRI 

PANCHAVATI AKHARA MAHANIRVANT (Registered under 

Act xxi of 160) 

PRELIMINARY 

* This association has so fr been known and styled as Panchayati 
Akhara Malanirvani Gosain Naga Sect, but henceforth ॥ shall be. 
cwm and 80106 as “Dnshram Naga Sannyasi Shri Panchayati 
Altare Mala ai^, For the sake of convenience and brevity 
the words “Shri Panchayati Akhara Mahanirvani may also. 
‘Tho word Akharı will be used inthis memorandum instead of 
fall name 

HEADQUARTER AND HEAD OFFICES 

© The headquarter and head-offis of the Aklara is at एकया, 
Prayag. Allatabtd, which includes Manda and it shall continue at 
this place til further change. Previously the headquarter have 
been’ at Poona, Nagpur, Baroda ele according (o times amd 

ireumstances 

BRANCHES 

3. The branches of the Akhara are at the following places. 

0) Kankhal - Hardvar. District Saharanpur, (U.P) 

0). Onkar = Chitimmor Akhand District Khandawa (CP) Indore 
sant, 

(0 Bhar Jagir, District Akola, Bear. 

(4) Kashi = District Banaras, (0.83. 

(8) Baroda - Baroda state, Gujrat 
Besides th above iore are branches at other places also which 
are mentioned in the annual list and the branches herein = afler 
‘established shall also be mentioned in the annual list. 
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+ AIMS AND OBJECTS 
Following ar the ams and objects ofthe Akhada — 

‘© To promote ihe religious. social. mesa, physical and spi 
aspect of thot scc of Samman Dashnam Napa Sanmyasis wha 
profess. Blugwan 5,660 Kapil as their “Ista Dev" and ‘Gua 
po 


"To protect the wealth and acquisitions acquired by the blessings 
of "Bhagwan Siddh Kapil” and with the help of “Surya Prakash 
d “Bhairon Prakash’ To manage . 9७00010 and increase e 
Same and to spend the same towards ihe religious object of the 
iara keeping n view the postion and growth ofthe AK. 

* To propogaie ie teachings of Bhagwan Kapil and 
Shankaracharya and to make arengements Tor the food ind 
‘sojoum of ali 02 Malianes and Mattparusis of the Gosian Naga 
Sect of this Akhara who arrive at amy bathing place, or wie 
‘gather अ the time of Kumbh or other fairs or who happen ७ 
amen conection with १४१०० work. 

‘= To maintain the traditions ofthe Duras, Maris and Daves vil 
the Akhara and to keep in tooch and to come in closer cott 
with the Matias which ae outside Akhara and 10 try lo maintain 
the satus of those Mathas and their position, süms and 
requirements as circumstances allow from time o time. 

* To accumulate money by means of business. mony-icndinp 
Zamindan. Jagir. १90. 8०48. houses, groves and annual ptt 
fom sates like Udaipur and Baroda am by various oier 
legitimate means in order w fofi the above aim and objec. © 
spend money thas accumulated for tbe atlainment of the above 
objets and to do al such acts which may help in the promotion 
and fulfillment of hose objects 
The undersigned members whose roms and addresses appear in 
the following ist desire tat the memorandum of our Associaton 
registered on ५* August. 1899 under the Act xxi of 1860 be 
amended as submitted and registered accordingly, 

($4) 1. Mahant Ramchandra Giri 
(S4) 2. Mahant Shankar Bharti 
(Sa) 3. Mahani Ganga Qiri 

(Sd) 4. Mahant Jaswant Giri 


(54) 5. Mahan Nanbu Puri (Kashikar) 
(Sd) 6. Mahani Baldov Giri 
(54) 7. Mahani Onkar Puri 
७4) 3. Mahon Dati Pur 
(Sa) 9, Digambar Prayag Gir 
(Sd) 10 Digambar Avamika Giri 
(Sd) 11. Digambar Gajana Bharti 
(Sa) 12. Digntbor Ramsharan Gir 
(Sd) 13. Digambar Sukhdev Giri 
(Sd) 14. Mahant Ratan Bhan, Secretary 
(Sd) 15. Malam Laxman Gir, Secretary 
(5d) 16. Mahant Ganpati Bhani, Secretary 
(Sd) 17. Maham Harishchandn Giri, Secretary 
(Sa) 18. Ram Giri, Secretary 
(54) 19. Mahant Rajendra Puri, Secretar 
We the undersigned verify and atest that the above mentioned 
aims and objects andthe signature below them are true and correct 


Sev- Mahant Harshehandra Giri, Secretary 
"Sd Malum Shankar Pur 

‘S4/- Malum Chandrashekhar Giri 
2407.1943 


RULES FOR RAMTA PANCH PARMESHWAR, 

SHRIMAHANTS KARBARIS, SECRETARIES, KOTHARIS, 

THANAPATIS, MEMBERS AND THE PROPERTY OF THE 

AKHADA 

+ INCOME AND PROPERTY ~ The existing property of the 
Alludn consists of ill movable and immovable properties ~ 
Zamindaris. Must 19610. houses, prove-ands etc. cash and other 
"movable ond immovable properties. The income of the Akhara is 
derived from the above sources, e p. by money lending, anna 
‘rin rom the sales, Chatunmasya offerings and by means of 
गाता obtained in different in other ways, The wealth of the 
Aten is increased and preserved through those sources and will 
be similarly increased and maintained. 


नागा सन्यासो का इतिहास 


RIGHTS ON PROPERTIES - Al the sights nd interesis ina 

the movable and immovable properties of the Akira acquired st 

preset or in future shall ves in fh Aklar 

ADMISSIONS ~ Only those Dash Sannyasis are amied 

‘and will be died in the Akhara who ore. the. disciples of 

०0०4७९ and perfec Dashnum Sunny si Malum or Mart and 

Who accepi Juni at the hands of any member of he Akhara im 

का with ihe 10. 

signifies complete remnciaion. ॥ n 
ass, who ro ea for mission afer surrendering all e 


the income of Akhara They should further agree ihat allie 
properties of Akhara. movable or immovable which stands of, 
‘would be sequined in thc mime of person so admitod or 
properties possessed or owned by tem and to be received by 
them personally or on account of कान. during the period of 
their membership. of Akhani aller admission. shall be tle 
propeniy of the Aliam. The person so १2010, thcir disciple 
Previous fo enering the Akham or after geting out of or eir 
Femoval rom the Akhara then luus or successors, neither ne 
mor shall lave any sight of iwerest in the above-mentioned 
oper aller th dea removal Tum pening ot of te 


MANAGEMENT For the good nanigeients, administration 
‘contol and observance ot its rules ere shall be wo eons 
(1) General Commitee (Shambhu Panch) (2) Executive 
Comes (Ruma Panchi), 

General Committee 

Members- the persons accepting the order of Digambar Nag 
Sect and admitted imo the Akhara including Shei Mahana will be 
the member of ihe Akhara, 

Meetings- The meeting of this Panchayat shall be genealy hold 
‘onthe occasion of Kumbh Parv, but || may be held at any time at 
‘the instance of al leat 75 members whenever necessity arises. 
Aenda- The agonda of any meeting shall, besides the lem 
fixed therefore, shall also include the stoment of a detailed 
report about Akhara maners beginning iom ihe last meeting 
upto the time of the proposed meeting. 
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Duties- The duty of the Geren Commitee always be to 
cominualiy anempung and working for the fulfillment of aims 
and objects or the Akhara as कि as possible and 10 secure nll sons 
‘of cooperation in th said atempis 

Right- "The rights and interests of all the properties of the 
Akhara are and shall vest in the General Committee for the 
purpose o ihe Akhara 

ive Committee (Shri Panh Parmeshvar) 

Menben- Eight Shri Mahanis af eight Davas are ected by the 
majonty of ali sort of members of the Akhara present generally 
a Kumbh Parv. in accordance with the traditional practice of he 
Akhara; and those Mais thus elected constitutes the members 
Of ihis (committee) Panchayat. Tn addition to these the scereator 
"and any other persons opposed by al of them wili also constitute 
as menibers. This Panchayat i also known afier the name of Shri 
Panch. Shri Rama Panel and Panch Parmeshwar. 

Dutics- The duty of the Shri Panch is to ty all tbe means and 
adopt all the methods far the attainment of th sims and objects 
and the growth and improvement of the Akharas. 

Rights- Shui Panch is and shull be invested with full powers and 
complete authority for the purposes of consol and management 
of the Akhara and its head office. quaers and all the branch 
माळ 

Shri Panch छ and wil be ented to appoint one or more 
cere. from amongst all the members of the Akhara for 
amying out the practical work of ihe Akham or dismiss the 
secretar, already appointed. 

Shui Panch is auhorizad (o appoint any one of the members of 
"e Akhara os à worker forthe headquarter office as well the 
branch office and transferor dismiss the same, because the Shri 
Panch las io remain touring by tndion. The person is thus 
appointed is known as Thanapa 

Shri Papel Jus and shall have full powers in other maners of 
management 

Karbari- There is an ancient custom of electing Karbaris by the 
Generat Committee on similar lines and occasions like that of 
Shi Malum. 

To fai te aims and objects of the Akhara by all means and 
१७४७ cooperate with Shri Panch and to property exercise eir 


E 
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sont and sue ae the igit and dacs crisi ७ 
prm 
Secretary - Duty on Rights The duty of the seca ४७७ 
and dicc xen work of the deparimcn relating Aon for 
the ppm amd ele’ of the Aora sd dd Mme 
‘sponte foreach and every action of ilo depen ७ Me 
mParch Scercancram sath to le or gcc 
Tevet cies fled wib (hr patur spoit Powen f 
‘oes forie sme and ic ect on boh o he Abu. 
id or mest mones and 10 do or ge all e a (tea or 
poral donc forie elo of i Ar 
Kathaei ~The rom come wi car work or novi 
property ॥ he सल्या or branch are kronen as Kis 
‘They are appointed by the Shri Panch with the consent of 08 
Secr of iat pore and pal ec The duy oie 
Kotha dil be to Vac lic ch and movable peri 
mang to the Ab im is possession and we Dem it 
00000 with re Generi Comm, hr Panch, Stay 
अथ Tiemann’ The incom: ofthe header an bit 
Wil be deposited with the Kelas of 1e adquiri 
Branches pecie Mf accen ths cash wi De med 
fiom on pce to ora ic order of Sr Panch or ihe Gel 
Commitee. The prion of the annual income wil! be ered a 
the end quet er raining » sal fin ae bak 
The budge sall be ew up ॥ accordance wuh aa cane 
and expenditure tle es nerd he rae s wa 
Thanapai- The dts of Tharp i 9 do all acı witha ev 
७ improve ie Akhara Inthe cisions they are apoio 
preveni and check all ch ations wich are 
Incest of he Alors od 1o tld cies expose or 
thir ations ७ Sh Panch (General Commas) Serta a 
tei flow Tasa 


Miscellaneous — 


All tbe properties. whether movable or immovable, that ae at 
present and that may be hereinaficr acquired in future shall be in 
the name of the Akhara and not in the name of आए individual 
person and the Akhara alone shall be ihe owner of all ihe 
properties 
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‘+The income derived in the rame of Akhara shall be the propery 
ofthe Akhara and ॥ shall be ७७००७ forthe purposes ofthe aims 
and objets ofthe Akar ony, 

+ All he received or income derived fiom whatever source or 
tanner by any person during the membership of the Akhara. 
“hal be the property of the Akhara and no person shall have any 
special and personal rights in them. 

+ Tbe properties situated at any place nd standing in Government 
records or any paper in the reme of any member appointed for 
the mangement. for the propery of Aktam (either due 10 
‘objec of Akhara or convenience of la) shall be the property of 
Akhara under its absolue control. No such individual by reason 
Sane sat M Opern pim dal qo cy pl 

‘+ Notwithstanding ihat a document, land note, bill, 9000066, deed 
and property ofthe Akhara may be ia ie rame of Akhara and by 
any description or in the name of a member of any Akhara, all 
the proceedings of official or non-official relating to hem shall 
be conducied in the name of Panchayati Akhara Malarirvani 
Si Panchayath Akhara Malunitvaz as devdatia and vise vena 
and the of such a proceeding shall be done by ie local members 
and office holders appointed for such work. 

+ Notwithstanding dat any property may be in dhe mame of any 
members, even if he be a Mahan, secretary or Thanapa he shall 
not tave any right in the same by season of hs sanding in his 
anme. and such property shall be owned by the Akhara. 

* — AN the Aklam progenies present and future of any kind shall be 
mered in the nome of Panchayat Akhara Mahanirvani. Some of 
the properties ofthe Akhara have been mutated in Governement 
cords contrary to the provisions of the registered rules of the 
‘Akhara. The present entres will not be a bar for future. 

Only the members of 12 years sanding and who must have 
लीश 10 be appointed as office bearer and worker of the 
‘Akhara. Only Shri Rams Panch can over-ride this rule on special 
occasion and at umes of recess 

* The gren personage. who hning semed the Akha for 
sufficiently long time (not less than 30 years) desire 10 pass the 
roneinder oftheir life in devotion to God. shall afier complying 
With the prescribed rules and regulations. rire at Banaras or al 
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ny other place for the purpose with penvission of Si Rama 
Panch, They are दयाल reire person. They shali be maintained 
holy and solely at dhe expense of the Panchayati Akhara. 


A list of ll she members of Shri Matamis. Karbaris,Seccrex 

ned wi necessa densis (ne 
"o it necessary Information may be available abor 
ach one of them. Similarly. a register containing the list af al 
the properties of the Akhara shall be maintained at the hend- 
‘quarter and other places. The sample of the register wil be 
Supplied bythe Sin Panch 


The workers about whom or the matters regarding which rà 
dela are piven. will be provided in dein by the Cereri 
Commitee or Shri Rana Panch at time of appointed of such 
Worker orat he lime of such matters crop up 


Whichever member of he Akhara commis lof ihe movable 
‘or te Immovable properties of the Akhara or wilfully eases 
Joss to the Akhara or does any act for which he is not authorized 
and hereby causes loss 10 the Akhara or undermine the prestige 
of the Akhara. he shall be punished im necondance wih le 
Truditional practice ofthe Akin or pet punished by cour ofi. 
Whenever Shri Ramia Panch visis any of his paces then though 
॥ is contrary (o ihe established usages, he is presented ७७ 
‘offerings by the local treasury (Kothur), and Tlunapats and 
oiher members This act is neither done with the idea of 
devotions nor can it be interpreted ike 1h 


(5) PROHIBITIONS 


Nol 10 sell cause loose or damage io and acis of similar 
prejudicial nature of the propenies of Akhara. This rile will at 
be applicable in case of things meant for sale or bearing re 
profi The salesble too will not be sold tl he writen order of 
iler of ordinary Panchayat or Shri Ramn Panch is not 
binned. 


“The Akhara will not be वाट or affected for ny oss by the aci 
of any otber who may be fighting casos for his own benefis 
during the membership inthe Akay, 

Not o spend more than the income of the respective place or 


item. ॥ docs not imply tht spending 10 the entire extent ofthe 
Income is justifiable. 


परष m 


+ To deme the manner of living prolibited by the niles of 
Weaker (Nihang fom) or to do acis contrary 10 the niles 
'onjolned by Aklura, eg. have any connection with women ete. 

^ To deal in any manner outside the Akhara for personal benefi 

= To imine ‘Aer admission ७ the Akham or to follow 
any other religion or cause loss o Aklama in any other manner. 

+ To use Akhara's propenies (movable and immovable) ouside the 
Altra or for the purpose beyond the aims and objects of the 
Aon 

+ To destroy any place ofthe Akhara in any manner 

+ Any office bearer, worker, Tanapati or Panchayat te, is not 
‘nile or shall ever be entiled o borrow money or hold himself 
Tibi on behalf of the Akt, The above rulos wil be applicable 
to the 1200 such as mural money lending transactions 
‘hich are carried on amongst she various branches or members 
ofthe Akhara forthe purpose of management, 

‘+The use of ntoviening drugs in any form or at any time, 

* 0010 do any other such thing whereby any loss oF damage is 
likly to ase in uny way to the AKT 

(6) GENERAL 

© AI the papers and documents used in Shri Ramia Panch - 
hnquarcr and the branches for writing matters relating to the 
Aka Shall bo taken 10 be mulhentc only If hoy bear the 
prescribed seal and the signature ofthe office bearer 

will remain in force tll ihe revised ones are 


cording with the revised rules, Both the conminces shall have 
Power to frame new rules having regards 10 the tines, necessity 
Sind object. 

Wo the undersigned members of झोड Panchaymi Akhara 
Mahonirvani are desirous of the registration of tbe above rules 
nd memorandum of association of the said Akhara alongwith 
the amendmen thereof under Act xxi 1960, 

(2) Mallan Ramchandra Giri 

वा Malam Saldco Giri 

एवा Molan Sankar Bharti 


E 
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(50) Mahant Nani Puri, (Kashikar) 

(sd) Matant Onkar Puri 

(sd) Mata Jaswant Giri 

(sd) Mahant Datt Pun 

(4) Mahara Prayag Gin 

(se Digambar Ganjan Bhari 

(58) Malant Harishchandra Gin. Secretary 
(0) Mahani Ratan Bhan, Secretary 


We the undersigned verify and atest that the rules and signatus 
sanctoncd above are te and correct 


86 - Mahan Harishchandra Giri, Secretary 
Sd - Mabant Shankar Puri 
ga Mahant Chandra Shekhar Giri 
2407190. 
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TRANSLATION. 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF PANCHAYATI 

AKHARA SHRI NIRANJANI OF GOSIYAN OF NAGA SECT 

PRELIMINARY 

+ The name of this association is and shal! be Panchayati Akhara 
Sh Nimani of the sect of Nag 
adquarer of this Prachayati Akhara Shri Niranjani of the sect 
of Naga Gosains s at Allahabad alias Prayag and ín future it 
shali be the place whore the association of Panchayati Akhara 
determines. Its branches ar at places mentioning below and in 
Tune branches will be established where the association 
determines The headquarter amd the branches re known and 
‘wll be called in the name of Panchayati Akhara Shri Niranjani of 
te sect of Naga Gosoiyan. 

+ Manda, Pargana Khairagarh, District Alalabad 

+ Maya Puri to which appertain Jadiapur and Mardwar, District 
Saharanpur and Kharag Shiampur, District Dehradoon. 

+ Unkar Brahmpuri , District Khandwa to which apperains mausa 
Galsara an Paria in thr principality of Indore. 

* Kashi, Banaras 

* Sidinath Mahadeo Ghoiyan Durwsza Baroda chy 

* Trimakh District Nasik 

= 190७10 in Kangra 10 the Punjab 

* — Bhndoli, District Mirzapur 

AIMS AND OBJECT 
‘The nims and objects of this Panchayati Akhara Shri Niranjani of 

the sec of Naga Gosalayan which has been in existence from before 

the advent of British rule for management of charitable or benevolent 

purposes connected withthe Akhara, are bry as follows ~ 

+ — This Akar lus been established on the basis of funds which 
have been provided by the Muthdhaari of this sect and by Rajas 
tnd kings and Santes and by offering from Sewak and given in 
ter ways as well as funds which may be acquired and collected 
by the Naga Gosains and Mahants o ihis sec by going on tous. 
To manage those funds as well as funds which may be acquired 


३२६ 


जागा सन्यासो का इतिहास 


or enhanced from time to time by proper means and 10 pot 
"and improve the sam: and o spend upon chantable objects of he 
Akhara and 1o amisi and improve the position of te Aen 
To woke arrangements for the food and comfort ant 
accommodation of all Mahars and Naga Coin who may 
arme ॥ ceruim Tecra (bathing places) oF the assembly of 
Mahants. or atthe far which held cern seed placa where 
the Nagas bath naked 

To main the status and to ty 1७ maintain the satus of any Muth 
oF Mathee of this sect of the Gossins of ten denoninaon 
Known by whatsoever same and which are independent of 04. 
Akhara, in case there is zo Malam 10 uphold his atus oro ake 
‘measures o maintain the postion of 3 Mahant if any outsider 
metere 


To do such things and acts which appertain with the aforesaid 
‘objector which may be necessary and material for enforcement 
po 


RULES AND REGULATIONS OF THE ASSOCIATION OF 
PANCHAYATI AKHARA SHRI NIRANIANI GOSAINS OF 
NAGA SECT 


The mame of ihe mid association is and shall be Panchayati 
Akhara Shri Niranjani Gosain Naga Sect 

The members of this association आर as mentioned below 
Dashnami-thot is any disciple of the ten denominations who fas 
‘become a member of the association and has not been nude or 
appointed a Naga 

Naga- ॥ ७ such Bhandari whose conduct has been approved 
and separated from services of Bhandari who has been grant 
the night of touring with members of association: 

Mahants- tha is those persons to be mentioned hereafter who 
are appointed as officer and incharge of the first rank by the 
majority of votes of the whole association, 

Karobarees- tht ७ a Nab who is by majoriy of 
oles of the whole congregation for such Mahant mentioned 
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* o Aximdharecs are those persons who liv at the expense of the 
‘association at many branches of the Akhara amd simply do 
Nop and can manage the works ofthe Aklara or association. 


* The mode of inating ॥ wember of the Aklra. Any person who 
७ disciple of Sannyasi of the ten denomination of any Muth or 
"hec ca become a member of snid nwociwion om his 
condition that he Would give up all goods. chaucls, cash and 
movable propery nnd property of all sons to he Aktam and 
"en relinquish his propery’ and clim to ॥ and should take the 
prescribed ont ofthe Akhara to this effect that all the goods and. 
chauls, cash and movable property of every description which. 
"VIL be in his possession ar his personal property or acquired by 
himself through the Akla stall form part of the capial of 
Akkari. And Will regant (0 such goods neither he personally nor 
his uror disciple or representative or Lmnsferoe shall lave any 
itor clim during his lifetime or after his death or during his 
वळल्या? with or disconnection finm te Akhara. Every such 
propery shall not be lable 19 be transfered or inherited or 
‘laced but it shall form part of the capital of the association and 
S be subject to the rules by which Akhara funds are governed. 

+ BHANDARIS - Every person who according 10 the rules above 
mentioned has become à member of ihe Akhara. shall be called 
and remain a blandar as long as full confidence has not been 

posed in lis conduct and he has not been appeined a Naga b» 
ihe Mahams of he Akhara, And he shall continue o pefom the 
duis of a Bhandai under the directions and order of the 
Malas of the Akhara and shall receive his food amd mie 
rom vhe association as it Tas ihcne been the custom: 

+ NAGA - Every Bhandari when confidence lus been repossed in 
is conduct gota promotion and appointed 10 the title o à Magn 
according to the opinion and order of ihe Malants of the AM ani. 
Then he shali be a partner like o le tours and the 
illi places and will take the meals w 
‘Akhara and whatever he shall can! while on touring he stall 
‘deposit in the Akhara le the other members of the Ak and 
in every ease he shall be subordinate 10 the Matin as ॥ has 
always been the practice heretofore. 

‘+ MAHANTS - Eight Malanis आए elected and 1७७०9०0 out of 
the whole Maga members of the association. itoring to the 
pinion of the memben: of ihe Aktai which is determine by 
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majority of votes. four rom Ananda and four from Bhoomar 
Sampraday (order. In ts way they always used 10 be cd 
andappoiacd 

KAROBAREES - According to the majority of votes of ali the 
members of the association eight Karobarees will be clc ad 
"appoicd fom the Naga members of 0 Out of which four wil 
Be Trom Amamtwar and [oor iom Bhoonsar Sampras (xe) 
‘they ove ava been oppor. 

THANAPATIS- Ths opinion of the majonty of e above eight 
menion Matas stall always prevail where the maim 
Conreted management sper ison and the corel o the fu 
and propery nd goods corrected wath he जकात. So mam 
‘Thanoptis as are required hove been appointed out of Ii 
association from among the Nagas and sal bc en o placer 
here they ore waned as they lave been appoined from ancient 
ASANDHARIS - The Nagas of the association who live at 
Kashi, Dist Banaras or at Maya Pori Hardvar ditt 
Saharanpur or thse लाक from Barer who ree 
iemporaniy at Manda Parga Khaiogarh Dise 01099804 
and perform the worship of God and ge ताजा meals from tte 
Tunds of the asocation in he Asan they re called Asa 
tnd for their accommodation and suppor the above mentioned 
Ass hve organized on behalf of the association. 
expenditures are faved 000 the fonds of he association Any 
Naga wo wishes to become an Asandhari can by depositing RE 
II inthe association become an Assur, e sel have W 
abide by all e rules of the Asan which ar obeyed by all the 
Asandharis. Then if citer of his own accord, sev hit 
fomecton fom the Asan or being discharged fom the 
association, he shall not be ented to pta end ofthe sid 
deposit of ore handed and cien rupees 

SECRETARIES- The aforssid cip Mahams appoint aud 
shall conve 10 appoint by iheir majority of voles, four 
aecmures out of Tanapas. Kambarcs, Asandharis ant 
Malasis of the association for he purpose af scing others 1 be 
sued on behalf of e association. Every such lected person all 
bc calld by the tile of Secretary and even now he is caled by 
that rame. 
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+ POWERS — Just as election and appointment of any Mahant, no: 
‘onc has any power except the members of the association in 
{general mecing of the Naga Gosain of Niranjani Panchayati 
‘Akar (o dismiss or remove or separate any Mahani from the 
‘association. In such cases the opinion of the majority shall 
provai! This has been in vogue always 

+ No Karobari can be transferred, dismissed or removed by anyone 
excepi by the members of the association ara general meeting 
cording 10 jor vote 

* The General meetings of the members of the Panchayati Akhara 
Shn Niranjani Gosain ofthe Naga Sect take place in lat year. on 
that place when there happens 10 be Kumbh or Ardi-Kuenb fair. 
sometimes at Hardwar and sometimes at Allahabad. But the aid 
‘association has the power 10 cal a General mecting of the 
Akhara at any place and a any ume when ॥ seem necessary and 
credit to do so. 

* The appoimed Maharts s long as hey shall occupy the status of 
Mahanis are invested with the general powers of contol and 
management and of superimendence over the nie funds and 
propeny commecied with the association and also discharging 
काल of and removing Tharwpatis Blendari. Secretaries, 
Asandharis and every Naga with the exception of Karobar and 
Mahanis. And they are and shall be wholly responsible to ihe 
Akhara for the los and pain in respect of their management and 
superision 

* — Karobarispersomily have no power but tobe subject o orders lo 
them by Mahan. But when tere isa vacancy in the place of 
Mahani. ८३७७७0 will be considered his subsit ond will 
exercise all the powers ofthe Mahant. 

* No Thampati or the Tismpatis of the Akers love. any 
authority 1o lend money (o anyone or to morgage. buy or cl or 
Jo take any contract (Teka) without the consultation and opinion. 
‘of anyone of th secretaries. 

‘+The Thanipats can cary into effect the duties entrusted to them 
from tie 10 time under the वळवा and supervision of Malunts 
at irrespective places. The place may be cer that of Akhara 
Or outside of the Aktara. and they stall be like the Mahanis 
‘sponsible of this acts to the association. The secretaries stall 
tee such powers as have already been mentioned above and 
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also such powers which the Monts nay confer upon thm fom 


Even kind of property and capital, cash and debi, morn 

Tüded propeny and garden. houses and 
ich hve been acquired by amy means or way 
ecquid at "| Coit 
the tan denominations or rom Muth or Martie ad SPs 
{rom Rajas ond kings nod Crs ha don wc hr 
teen made from the existing fun may be added o 02 present 
finds of the sociation All such propels, goods and unis 
and cash and debt and morgage propery and anded propery, 
ardens, houses and cael sal belong 10 Panchayat! Alu 
Sin Ninja Gosyans of Naga Seci and is endowed fr 
‘charitable purposes And iti not ad shall mot be he Individul 
r personal proper of amy Gosain of the Napa $ed above 
Mentioned 


‘The का of name or names of amy Maham or Malum or 
Thanapati or Napa Go sider whose name nas 
be entered fetiiously oper or docu 
su aforesaid nor are they 1६1७: enabled ४७ 
le ownership by such an cry, Bul every such property or 
Onstromen in spit of ॥ being in the name of any Gossin or am 
stranger wil be considered the property or insinument 6५०९७४४ 
n favour of the association, 


No Thanapati or Tlanupats shall ave authority without the 
counsel of any Secretary lo lend money 10 any person with or 
Without security or to purchase any property or to mortgage wilh 
possession or to take contact of any propery or to acquire other 
transfer, For every such transfer or decd regarding the money 
sal be made in tho favour of the Ak 

PROHOBITIONS ~ Any Mahan or Tlanapat or Asandhari or 
Gosain or Sannyasi, who s a member of this Akhara. shall leve 
no power in respect ofthe following maters — 

To commit waste, misapproprime or destroy amy kind of 
propery. goods and chalks. cash articles. things propre 
Interest and rights ofthe Akhara orto employ them for any oller 
purpose or object than that for which tho Akhara was established 
fr to use the same except forthe advantage of the Akbar. The 
first condition in this, tha if any property instead of prot any 
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losses occurs then such property can be disposed of by four 
Tisepati and two Secretaries. And where there are les than 
Tour Thanapatis then the sanction of eight chief Mahunts of the 
अध्यारो e necesan 

fo To expend in excuse of the profits ofthe Akhara. 

१ 10 take any wife and prorae children contrary to the practice of 
ihe Sect of Naga Shn Niranjani orto do any other act against the 
‘manners and practice of the said Sect 

* प cany on any business or trade independently of the Akhara 

= ए make discipline alone and bring them up as this Association 

To follow any other religjon than that of his own Sect. 

१ To abolish any branch or Headquarter of the Akhara. 

* To mop the rama or going on tours 

+ A regisier shall be maintained at the Headquaners at Allahabad 
in Which will be entered the names of Mahams, Thanapatis. 
Secretaries. Karobaris and Asandharis. the times of death and 
Severance of their connection with the Akhara, The same 10 be 
Moid opposite their mmes The proceedings which have 
commercial or lernimated or which are taking place before the 
‘foresaid cles. should be considered in accordance with this 
fle. So long new rules do not come into foe proceedings shall 
be taken under the existing rules 

+The above mentioned rues having been prepared by majority of 
votes in the General Meeting of the members of the Naga Sect 
Tave been reduced to writing. And these rules have been in force 
and acted upon in the said association always withthe exception 
that they did not apply fo the appointment of and powers vested 
ime secretary. 

* AI the present Malants. Thanapatis. Asandharis, Karobaris and 
Secretaries of the present time stall be competent for the 
Practical managemen of the Akhara and the property and other 
matters connected there with 10 frame such rules from time to 
lime and to cancel, modify or aher amy rules not in consistent 
"Ni the aims and objects of those des of the Akhara. 

TRUE TRANSLATION 
Sá. Sonwarpuri Sd. Mahant Tej Narain Sd. Illegible 
‘Por other sigrenores please refer to the orginal. 
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SHRI SHRI CHANDRAYA NAMAN 
AMENDED MEMORANDUM : RULES AND REGULATIONS 
or 


Shui 108 700 मव Advait Punch Parneslvar Panchayati Aktam 
Bam Udasin Nirvan generally known as Panchayati Aktam Baa 
Udasin 

MEMORANDUM 


Name of the Society - The mame of the Society stall be 
Pujyspad Advait Panch Parmesimar Panchayati Akhara Bara Udit 
Nirvan b ॥ shail also known as Panchayati Akhara bara Udanin, 
AIMS AND OBJECTS 


he Aimes and Objects of the sbovemamed society am m 
folows- 


= To promulgate and propagare the religious, ritual, philosophical 
and spiral tents of udasm amd odasi sect by all Jegiinae 
means and ways including ioyrng and preaching, which à 
section of society does 

* To provide and arrange for food amd residence of all Udi 
Sams and Malam who visit Prayag (Allahabad). Haridwar 
Uijsin and Trimbuk on occasions of Kumbh and Ardh-Kunbh 
Where the Akhara hoists as lag (Dhwaja Saheb) and establishes 
scan. 


* To provide and arrange for food and residence for lese Sais 
and Malas ofthe Udasin Sect who visit the Head Office and 
the Branches of the Akhara ss pilgrims 


Te act as supervising and guiding authority im mate of 
installations. apportent and explsons of Malas of various 
Deras, Malis Sangats. Asians. Temples and Akharas hving 
smpradaik relation with he Udssn Sampraday and belonging ७ 
fr under the Sans and Malus of Udssn Dect having sut 
‘management than th of Akhara. To take legal aad otber 
necessary siopa 10 prevent interference im the manage, 
appoinment. stallion and expulsion of Sins and Mans of 
the वळा places by faise cans and 

persons; and farther ke possesion of al or any of the pce 
bovensmed in case three mo proper or Mt person oot 
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Mahant and to incur all necessary expenses 10 cary out the 
above objects 

+ To eshblish pathshals for imparting spiritual and religious 
education and for teaching Sanskrit 

+ गए imest the money of the Akhara for its sole benefit and to 
spend all income derived from such source towards the aims and 
objects of he Akhara. This business may also be carried on by 
M or any of the Mahants of the Akhara a the Head Office and 
the Branches 

* To distribute food to poor irrespective of ered and caste and to 
४७९ Delp to other charitable and educational institutions as the 
Hovering body may decide. 

+ ग invest the Akhara money in all lawful business, as the 


governing body may decide from time to ne. 
RULES AND REGULATIONS. 
Definitions - 


* एवढा Sodhu - The Udisin Sadhu where it is mentioned 

"refor shall mean and include all persons who fave been fully 

ated in the Udasin celibate cult in accordance with the tenets 

‘nd rituals founded by Acharya Shrichandra Dev. He shall be a 

celibate and ॥ Jajutdhari. Only such Udasin Sadhu shall be 
entitle 1 be enrolled as a member of the Akhara 

© hara Akhara ~ Means à ceremony in which any new enim 
fior handing over every belonging, movable and immovable. 
owned by him othe Akhara. swears by placing his and on Gola 
Saheb at he shall follow all rule and regulations of the Akhara 
during Ic period. of his membership and he will be maintained 
by the Akhama. 

+ Shi Malam - Means the senior most Mahanis among the 
Mukhiya Malants who are elected in accordance wih the riles 
mentioned ercace 

+ Mublia Maton ~ Means four Mahants who are cleced as such 
imaccordancs wih the riles of the Akhara. 

* Mukami (Asthania Mahants) Local Malants ~ Means those 
Persons who are appointed in accordance with the rules of the 
Akhara and are etrusied with the management of the Head 
(Office and the Branches of the Akhara. 
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‘© Nirvan - Means and includes al these Udasin Sadhus who hne. 
joined the Aer afer performing Shara Akhara 
‘+ Vasim Dhari ~ Means a minor Udasi Sadhu whose age is bek 

18 years, but who hos been tained as an Udasi and admit in 

the Akira 
‘+ Padhot ~ Means fours Padhats namely (1) Uttar (Nord, (0 

Dakshin South). 3) Pura (Eas) and (4) Pashchim (४४७५0, 
^ — Dhuni = Means a woup kaving tree Nirvanas and one 

Vartadhan. 

+ Tangiora - This tie ७ given to any Vastra on Kubla 

‘Andh-Kumibhossasions when he tains majori. 

‘+ Padtott— Padhati means the branches of the Udasin Samp 
styled and specified के below = 

= Almas 

© Phul Sahebji 

Govind Sahebji 

Balu Hasan 

Bhagat Bhagwanjt 

Mehan sahebyi 

Diwana Sake 

Aja 

© Va 

CONSTITUTION- 

‘The hend office of the Panchayati Akham Baro Udasin at 
Allahabad and in branches ae as shown below - The geneni body of 
ihe Mahants may change the head office and may establish any Pe 
branches if so decies ina general siting 
छ? Bene Molle Bide.) Kartal, aaron Dit 

Gaya, Mohalla Sahibgunj (Bihar) (4) Sutangan, Bhagalpur 
(5) Argan. Monghyr District (6) Pratap Tanda, Muzaffarpur Distt 
(7) Gopi (Banaras Stc) (8) Ballia (UP) (9) Brindavan, Malum. 
District (10) Patiala (Patiala Staic) (11) Kurukshetra, Thaneshwat 


(Punjab) (12) Uijain (Gwalior Sae) (137Trimbuk (14) Hyderabad (19) 
Guntur, Moball Lal Taisb (lóJShiwkanchivaram (Bigkanjivamn. 


Madras) (17 JRam Dium (Nepal Sue) (18) Dayaipar Dis 
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Gurgaon. Punjab (19) Sandila. Mohalla Khatritola. District Hardoi 
 Goltaneshwaram 


Sale of Bagh Bali. 4. Interes from money invesicd or given in loan, 
3. Offenngs. 6. Sale of gains and timber fores. 7. Any other lawful 
business or imde. Money lending business of the Akhara shall be 
acd on at tbe head office and at various branches through asthenia 
Mahants (Mokami and all income derived from this source and other 
sources shall form part of the emire income of the Akhara received 
Tom all sources. and shall be spem on the objects as defined in the 
‘Memorandum 


creme any personal right or tile either inthe governing body or hs 
members. The real ownership vests permanently in the aforesaid 
ey ilr 

MANAGEMENTS - 

Panch Parmeshwar ~ This & 3 touring section of the Aktam 
which is on a constant move and fous all over India. Under an old 
‘siblished comention and custom. the touring is and stall always be 
done on fool ॥ is accompanied by clephoms. camels and horses. 
During such ours the body preaches the religious tenes of Udasi sect. 
and also viis the Head Office and the Branches. The lol (Istudev) is 
famed on am सळ. ॥ has and stall have the following personnel, 
the number say vary according 10 the exigencies of time, bui the 
Minber of Mukha Malunts ever remain four 
^ Four Mullia Maas including one Shite 
+The maximum number of Nirvans shall not exceed 70 and so the 

‘number of Vastradharis shall also not exceed 24. The following 

Will be the finctionaries who will be selected by the Mukhia 

alvnts and the Sirimahare whose number including the offic 

of Koti and Kotwal be 98.1. Pujari one, 2. Kothari ore, 3. 

Kart mo. 4. Bindari one, 5 Kotwal one, 6. Patel four. These 

"NIIT be under the direct subordination of the Mukhia Mahart and 

Sbrimolest who shall be authorized to appoint and dismiss them. 
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‘The entire management of the lead office and the branches ll 
be carried on by the Asthania Matas (Mokanis) in De mune 
herein prescribed. and they will be elected in e manner given 
below, The number of Astana Malants (Mokamis) for the ted 
office and for the branches shall depend om ie amount an 
Mature of the work there and lis importance, and this number 
al bo icd by the Mukhia Mahams and Ih Strada ad 
ay vary according o the eds of the times, 

‘The Asthania Matas (Mokamis) shali be elected (rom ana 
ihe mrss: and shall primarily be taken from the Pudhis of 
‘Alnus Salo Balu Hasna 50॥00. Bhagat Bhagwan Salab ud 
Mean Salab. "The authority of such selection is enrusted i e 
Mukha Mahan and We Shri Maham who ure fuer 
empowered and authorized 10 select if they so choose ad 
"vana of Pudhit Phool Sha Salus, Pudi Diwana Soha md 
Pod A Mal 5900 and Baki Mal Saab as Astana 
Means (Mokainis), The authority of dismissal nnd trasero 
Asihanin Mahanis (Mokamis) is alio vested in the Muka 
Mahants and Shri Mahant 


‘The endre management of li the affairs and propenies, bolh 
‘movable and movable and cash ou the hende and arte 
racha shal remain in he sole charge of e Anis Matani 
(Mokamis) of such place collectively and individually, Te 
managemen subject f local circumstances and conditions ws 
Pha be carted on in he 10॥000॥॥ manner - 

There sh be one Koti and ॥ Karbari iced by he 
Ani Mains (Mokamis) fom amonpst them by a aay 
of votes. The Kothari so appotte stall be responsible fr al 
ol and movables 0४०९ 10 hin He shail also ep ep 
Scouts of all resi and expenditure. The Astana Matana 
(Mokamis) muy also 90000. employ or pad sccounam fr 
ling the account book or for any other sich puse 

The Astin Melons (Mokamis) of Hndollce and te 
Branches may appoint onc or more Asihania Matant (Molani 
from amongst them io remain im charge of villages lem 
respective) fore purpose o collecting amd realizing rents and 
damming 5०008 on behalf of te Abi. The Ashana Malans 
(Molamis) sal also be empowered to appen any Karin far 
this purpose, if they so desire, AI eons shall be deposied 
with the Kothari of the Head-office or the Branch as tie cae 
maybe 
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^ All sults arising out of movable and immovable properties 
belonging to the Akhara shall be filled by the Asthania Mahant 
(Mokami) of tho Head-ofTice or any of he Branches as the case. 
may be for and on behalf of the Akhara. The powers as are 
provided under section 6 of Aet XXI of 1860 (Societies 
Revision Acl) are crusted 10 Ue Asthania Mahams 
(Mokamis) of the Headollice or the Brunches where the 
disputed propery is situated or the money transaction lus 
‘curred In all Judicial and non-jdicil proceedings concerning 
the Headoffics or amy of the Branches the Akhara shall be 
represented by all or any ofthe Asthania Mahants (Mokamia) of 
the place concerned, 

+ Documents of all descriptions including Pronotes, Mortgages. 
Hundis and other such deeds relating to money lending shall be 
executed in favour of Panchaiti Akham Bara Udasin, but it ७ 
permissible that the name of any Mukami (Asthania Mahami), 
Mokhia Mahani and Shri Mahant may be cried in such 
documents It's specialty provided that he entry of such name or. 
mames docs not and shall not confer or create any right or tile in 
favour ofthe Asthania Maham (Mukai), Mukhia Mahan and 
Shn Mahant whose rame is so entered, Any document in favour 
of ihe Akhara may be described in any langunge or term and the 
2000 of any (Mokami) Asthania 1408111. Mukhi Mahants and 
Shri Mahant name in it does not and shali not in any way effect 
ihe rights of the Akhara ॥ is further provided that any Mukamil 
‘Asthania Milan) empowered by the unanimous or majority 
voie of Astlania Samii may presem amy document for 
Hopson before a sub-mepistar or any oiher officer who i 
‘powered (o register documents on behalf of the Akhara and 
Such presentation shall b deemed a presentation by or on behalf 
of ihe Akhara 

* The Asthanin Mohants (Mokamis) are authorized to ‘receive, 
realize and collect all monies and sums payable and due to the 
Akhara from all Government Departments, Local Bodies, banks. 
‘courts civil and revenue, registered and unregistered companies, 
and (suc, discharge or give receipts under their own signatures 
for and on behalf ofthe Akhara. They are fuer authorized 10 
hold. 10 receive and endorse Government Bonds, Government 
Promissory Notes, securities and shares and debentures of public 
and private bodies These rights may be exercised by any ofthe 
Asihania Malants (Mokamis) 
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“There shill be ivo comites namely — 
* 00 Governing Body 
= Astonin comites (Local Commies) 

Governing Body - I shall be composed of ihe four Milli 
stunts siding ॥ Shr Malum and all the Astonia Mie 
(४७७७) posted a the head-offiee and ॥ branches, ad ey ५७७ 
deemed n members ofthe vot ering body 
Powers 


+ The Governing Body is empowered io make Bye-laws fom ine 
to time whenever such necessity arises for ihe bener manageme 
fof the Akhara amd for the general guidance of the Asthana 
‘Malas (Mokanis) The Governing Body shall also be dered 
asthe general committee ofthe Akhama 

+ The Governing Body shall most t least once in a year The pe 
and tine of such meeting shall be fixed by the secretary whe 
Shall be sent 1o all members 

= The governing shill appoint one of ॥ own members in te 
annual meeting as an auditor who shall audit the account of he 
ead ofice and he branches and whe shall submit his repont. an 
"He Governing Body may take any action which i may deem 

= Goveming Body shull niso be empowered io amend, aler or 
cancel or add any mie or 1४08000 of Ihe Alum oot 
inconsistent with the nims and objects and may alo in Ide 

orandum 

* The quorum of the meeting shall be 25. Such meeting shall be 
presided by Shri Mahan if he is present, otherwise by any senior 
Mukha Mahan, 

ASTHANIA COMMITTEE 
"The hend-ofice and every branch of ihe Akham shal tave i 

own Asthania Connie which shall be composed ofall ॥ Milani 

(Asthania Malants) of that place, Fach Asiana Commie shall be 

responsible forthe management of the lead-olTice and the bandes 

separately under is separate charge, ॥ shal its hold is meetings ix 

many times as ॥ is necessary. The quorum of such meetings shall be 

five. bu if in any branch the number of Mukamis is Iess thin fe in 
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at case all the Mukainis must be present in all meetings. A register 

Containing. all ihe proceedings of the meetings of ihe Asthana 

Commies shali be iuintincd at every place and a copy of all the 

proceedings shall be sent 10 The secretary within a fortnight of such 

po 
॥ shall be the duty of the Kothari to call a meeting of the 

As Sami by issuing a notice along with agenda at least a week 

before 

MUKHIA MAHANTS : ELECTION AND POWERS 

ELECTION- All the members of the Governing Body. the Nirvans, 
‘and Punch Parmeshwar and other Mohants of Udasin Sect who 
"may be present ai the time of election, shall elect Mukhia 
‘ants [rom amongst the members of the Governing Body and 
the Nin by majority of votes, The aforesaid Mukhia Mahants 
hali be elected one from cach of the four Pudhits amely Almast 
Site, Dlagwan Bhagat Sahab. Melon Sahab and Dali Hasans 
Sahab. Their dismissal shall also be affected ín the manner 
escribo above 

POWERS- In addition 10 the powers already mentioned herein under. 
differen rules of the Akhara, Mukhia Malunt shall also exercise 
the following powers as well - 

* The Mukhia Mons including the Shrimalunts are the chief 
functionaries of the Akhara, and thoy will exercise the powers of 
gener supervision over the hend-ofic and al he branches of 
Dy 

+ The final sanction for admission of any Nirvan in the Akhara 
shall be given by tho Mukhia Mahan including the Shri 
Malam 

‘+ They shall be in full charge and control of the entire Touring 
section of the Akhara. 

* o Tie key of the Kotler of the Touring section of the Akon shall 
remmin with the Shri Mahant 

+ The Mukhi Mahan including the Shri Mahant are empowered 
1७ expel the Ninan who in their opinion is undesirable or 
‘quartets with another Nirvans from the Ramal 

* A seal of the Akham shall be kept in the Kothar of Punch 
Parmeshwar and shall affixed on orders of appointment, transfer. 
amd dismissal of Mukamis and shall also be affixed on all 
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comcspondesce addressed by Punch Parmeshwar to the hel 
माल and the branches The affixing of sal docs गण dispense 
‘lth signatures ofthe present Mala, 

The mumgng comites shall be empowered io appoint o 
Stor id one mamian ons the Mukami 


The iwo sccitores shal! be posted a the had, 


{nthe absence of Shri Mahant. bis powers sull be exercised by 
Nukina Mahars 


POWERS OF SECRETARY AND ASSISTANT SECRETARY 


To convene annua general meeting of the Governing Body. 

To keep registers of all proceedings of the general and de 
managing commit ७००७8 and maintain alo register oft 
members ofthe managing commit 


To exercise powers s secretaries to file and defend suit 401. 
revenue and crimiml for or on bela of the Akhara, 0७ is does 
not overnde the powers cntrsied io the Asthonia Mahami 
(4७७७७ 


‘To appoint Mukiarams whenever such appointment deemed 
mocessary by the secretaries olny and separately for ie heat- 
ofice and the branches for all or any of the pupo of 
Management 

To receive and realize all mowes payable 1o Altura from all 
Govemment Departmeus, Local Bodies, Banks, Couns — chil 
and revenue- rgiscred and unregistered bodies and companies 
including money duc im respect of Government Bonds 
Goverment Promissory Noles securities and sums ad 
‘debentures of public and private bodies due to the Allan ad 
issus receipts under heir own signatures for and on behalf of 


GENERAL- 


‘The Panchayati Akhara Bada Udasin is established from tine 
immemorial, and all its offic: bearers. membos. Winans aod 
Vastradlars are honorary and devote their ives in the service ol 
the Udasi Akhara itis provided that under no circumstances anl 
by no reason. the Governing Body. is members, or any oller 
body that may be appointed si any other time. shall have poner 
do desolve this society repscred as the Panchayati Aktam Bad 
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एळळ, ॥ shall be the secred, moral and legal duty of all ihe 
members of the Akhara to perform their duties faithfully and 
honestly and every endeavour to maintain the presen status of 
the Pareles at Akhera intact 

+ Amy Asihama Mahant (Mahami) who shall sical oremberzle any 
money or prope or willfully and maliciously destroy or injure 
amy propery of the Akhara shall forge any deed. bond. security 
Tor money receipt or other isirument, whereby the funds of the 
Akhara may be exposed 1 loss shal be subjecto the usual egal 
proceedings for his bad conducts 

+The entry in all revenue papers regarding the landed and house 
proper of Akhara shall be made in the mame of the Panchayati 
Akhara Boda Udasin. 

१ Tota register will be kept at the headoffce which shall contain 
the names and full addresses of all Makin Mahants including 
Sha Mahon, and Asthania Mahams (Mukamis) Ii shall also 
contain an emy showing against each name. the time of 
"ppoinumcnt, transfer, dismissal. resignation and death of ihe 
aforesaid persons. 

+ ie Asthania committee in its mecting decides by a majority of 
veles that any immovable propery of the Akhara is yielding no 
profis or sale to the Akhara then om obtaining the writen 
Permission of the present Mahants of Punch Parmesar and the 
‘Secretaries them it may be its resolution authorize any Mukami or 
Secretary to sll and execute ॥ transfer decd on behalf of the 
Akhara 

^ — Burden of maintenance of all the members of the Akhara is and 
shall be on the Akhara. 

+ Every Astiania commince shall send a copy of accounts 
‘maintained at the branches o the General Secretary of the head- 
office every year by Baisakh Badi 15. 

ADMISSION- 

AN Udasin sodas are entidad to be उकाडा in the Akhara 

provided he has performed his hara Akhara before any Mulia 

Malt or Shri Mahant and las taken the following oath by 

placing his hand on Gola Sahab in his land: and afler handing 

murem belonging af his movable, immovable and cash o Ue 
dun. 
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"That so Jong os he remains in the Akhara in any cspiciy e 
stall perform hs duties entrsted lo him faithfully and bones. 
and Ia Whatever monies, properties ~ movable or immovable - 
he gains or acquires by Ns own exertion independent of he 
‘Ara during the period of lis membership shall be the propery 

‘Aim and lh De shall no chin any right or tle ver 
open nor any of his heirs or chelas shull chim any meh 


PROHIBITION - 


‘All Mula Malus, Shri Maham and Mukamis (Asiana 
Matamis) "an tls forbidden during their perd of 
membership eller to sian orbe ४ party o any ligation or any 
Tegal proceedings in connection with or arising out 01 आए dispu 
vou the propery or the Asihan of their orginal Guru and Cd 
‘asa plaintiff oras n defendam but If he does so te Akhara sal 
"o in any way be responsible for any oss or cost ring or 
cos arising or resulting therefrom nor such 0100000 be 
deemed to be proceedings on half ofthe Akhara. 

No Mukhia Maham, Shi Malam and Shania Mahans 
(amis sal be competent o transfer in anyway by gil ie 
or otherwise except by way of leue any Immovable property 
belonging to he Akhara. A transfer can only be effected in th 
manner prescribed! hereinbefore, 

No Mukhia Mahani. Shri Malam and Shanin Maas 
छळ) shall waste or deal withthe Aklora property, cash. 
wood and articles in any unamhonized way or apply the same fr. 
any objects oer than those mentioned in the memorandum. 
‘The expenses of ihe hend-ffice and the branches stall re 
‘exceed thei respective income. 

AN Mukbia Molan. Shi Mont and Mulamis (Asia 
Mahants) and Nirvan and Vastradharis sal! remain 000७४. 

No Mukhia Maham, Shri Mahani and Sihama Manis 
(Mukanis) shall be competent o starı or bea party lo any private 
business or rade of his own during the period of his membership. 
No Mukhia Mahan, Shri Mahami and Silani Matonis 
(Manis shall be competent o niat any chela or so Jong as 
they arc in the Akura. (Exception = A Malam of Ram Disi 
Sahab in Nepal may initiate a chela) 
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* — No Mukhia Mahant Shri Mahani and Samia Male (Mukami). 
secretary of member of Akhara can or shall by himself alone 
we any night or authority to settle by way of lease or otherwise 
any land with ambody on behalf of the Akar except by à 
‘resolution passed by tbe majority of be Manis or Mukamis of 
lot place ina mecting bd for lat purpose after due notice 10 
athe persons concerned of the plac. 

+All Mukha Matos, Shri Malam and Mukamis (Asthania 
Mabants) shall follow and sity observe all the tenets and 
‘uals of the Udasi sect and none of them shall change his 
‘eligon or sect. 

‘+ No Mukhia Mahant. Shri Mahan and झळाळ Mahan (Mukami) 
shall be competent Tor the reasons mentioned herein before 10 
ols he Head-oMice or any branch ofthe Akhara. 

+ No Mukhia Mahant. Shei Mahant and Sihania Mahani (Mukami) 
shall be competent 10 get his mame ced in any Akar 
propery as owner 

+ No Muklia Mahant. Shri Mahant and Sthania Mahant (Mikami) 
shali be competent to take any loan or incur any 180060 for or 
fm behalf of the Akara. 

Sd. Dharam Das Secretary, Allahabad 

Sd. Krishna Gopal Asthania (Local) Mahant, Allahabad 

Sd. Bisteshwar Das. Asihania (Local) Mahant, Allahabad 

Sd. Hari Das, Asthania Mahant, (Kothari), Allahabad 

E 
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Mohan Das. Astana Mahant. Allahabad 
Mukhia Mahani Hans Dasji. Allahabad 
S. Sant Saran. Astania Maham. Allahabad 


‘Dated (297-1947 


v जागा संन्यासियो का इतिहास 
परिशिष्ट = ४ 


निर्मल पंचायती अखाड़ा का स्मारक पतर (ममोरंडम ) 

प्रारम्भिक विषय 

(६) इस संस्था का नाम निर्मल पंचायती अखाड़ा है और रहेगा। 

(२) निर्मल पंचायती अखाड़ा का प्रधान कार्यालय इस समय कनछल, 
रिडर में है। भविष्य में निर्मल पंचायती अखाड़ा को अधिकार है 
कि अपने प्रधान कार्यालय के अपने नियमानुसार दूसरी जगह 
परिवर्तन कर सकता है। इस संस्था की शाखाएँ निम्नलिखित स्थानों 
पर हैं- पटियाला राज्य, संगरूर लिंद राज्य, तथा काशौ-बनारस, 
इलाहाबाद-प्रयाग, यम्बक (गोदावरी जिला, नासिक), vote 
(जिला अम्बाला), उज्जैन (ग्वालियर राज्य), ऋषिकेश (बिना 
देहरादून), webs (तीर्थस्थान थानेश्वर), मोड़ ग्राम संगरूर 
इत्यादि 


संस्था का नाम तथा उद्देश्य 


(६) निर्मल पंचायती अखाड़ा अत्यंत प्राचीन संस्था है, और बहुत दिनों 
t धर्मार्थ कार्यों का संचालन कर रहा है। उसके उद्देश्य निम्नलिखित 

(२) यह अखाड़ा उस धन से स्थापित हुआ है जिसे मकानधारी महंत, 
निर्मल संप्रदाय के साधुओं तथा राजाओं, सेवकों m व 
महाजनों ने भेंटस्वरूप में धर्मार्थ अर्पण किया है। इसका stt 
कि प्राप्त घन की रक्षा करना, उचित उपायों से उसकी वृद्धि काला 
और इस प्रकार सुरक्षित और एकत्रित धन को अखाड़े को रक्षा व 
उन्नति ब अखाड़े संबंधी धर्मार्थ कामा में लगाना और खर्च करना 

(३) महन्त, साधु, निर्मल तथा सेवक जो निर्मल अखाड़े के किसी स्थान 
में तथा धर्मिक कुंभ आदि मेलो पर तीर्थ में आवें, उनके भोजन तथा 
set का और धर्म-प्रचार करते का प्रबंध करना! 
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(४) निर्मल साधुओं के शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का 
प्रबन्ध करना। 

(५) निर्मल संप्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह करना तथा उनके प्रकाशन 
ब अध्यापन आदि का समुचित प्रबंध करना! 

(६) गुट, धर्मशाला, संगत तथा did का निरीक्षण करना और उनकी 
रक्षा का प्रबंध करना जो कि इस अखाड़े के अन्तर्गत हों अथवा जो 
अखाड़े से अलग हों परन्तु उन eet, धर्मशालाओं, संगत व डेरों 
का महंत या मैनेजर न हो, अथवा महंत व मैनेजर दुष्वरित्रता का 
अपराधी पाया जाय। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उक्त स्थानों के मर्यादा 
या प्रबंध में हस्तक्षेप करे और उन्नति में बाधा डाले तो उक्त स्थानं 
कौ रक्षा करना और स्थिति को संभालना। 

(७) सभापति, मंत्री, मुखिया, महंलों, मुकामी महंतो, कोठारियों तथा 
'कारबारियों का नाम और पता नीचे तालिका में दिया गया है। इन्ही 
सदस्यों की अखाड़े को कार्यकारिणी समिति बनी है। जिन व्यक्तियों 
का नाम, पता व हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, चाहते हैं कि हमारी 
संस्था जिसका नाम स्मारक पत्र में दिया गया है, कानून ऐक्ट २१, 
सन १८६० के अनुसार रजिस्टर्ड कर दिया जाया 

सूची: 

(१) श्री महन्त पंडित रामसिंह जी, चेला महन्त मस्तान सिंह, हरिके जिला 
फिरोजपुर - 'सभापति। 

(२) महन्त गनेश सिंह, चेला महन्त हौरा सिंह, मंदिर आनंद भवन 
अमृतसर- 'मंत्री। 

(३) महन्त सुंदर सिंह, चेला महन्त प्रेम सिंहा 

(४) महन्त बसावा सिंह, चेला महन्त हरदयाल सिंह! 

(५) महन्त सुपजन सिँह, चेला महन्त पंडित देवा सिंह (मुखियान)। 

(६) महन्त मोहन सिंह, चेला महन्त निहाल सिंहा 
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(७) किशन सिंह, चेला महन्त लाल सिंह, बरपाल जिला अमृतसर, 
'कोठारी प्रताप सिंह, चेला महन्त गंगा सिंह, सीदाना मोकामो 
'कारबारी, केहर सिंह चेला गुरदत्त सिंह कनखल, vg 

(८) महन्त मिहा सिंह, चेला महन्त हरि सिंह! कोठारी उत्तम सिंह चेला 
महन्त संपूरन सिंह, जिला लुधियाना। 

(६) मोकामी इलाहाबाद - महन्त अमर सिंह चेला इश्वर सिंह मौज 
"eei पटियाला vom) कोठारी ज्वाला सिंह चेला राम सिंह, waa 
कान सिंह चेला महन्त ध्यान सिंहा 

(६०) मोकामियान पटियाला - महन्त भगत सिंह चेला मौर सिंह, uit 
fren होशियारपुर। कोठारी बिशुन सिंह, चेला इश्वर fini 

(ए६)मोकामी संगरूर- गुरुचरण सिंह चेला नरोत्तम सिंह, नामा 
मोकामी। 

(१२) काशी, बनारस - महन्त औतार सिंह, चेला महन्त सौदागर सिहा 

नियमावली निर्मल पंचायती अखाड़ा 


अखाड़े के नियम, सभापति, मंत्री, सघ, महन्त तथा मोकामी के 
संबंध में जिनके pu निर्मल पंचायती अखाड़ा की कार्यकारिणी सभा 
बनी हे। 


(क) सम्पत्ति तथा कोष - साधु, राजा, जागीरदार, सेवक तथा Te 
We प्राप्त उपहार भेंट तथा चढ्यो से तथा रूपयों के लेन-देन, 
जमीदारी, wiht और मकानों द्वारा तथा अन्य न्यायपूर्ण लाभदायक 
साधनों व उद्योगों द्वार प्राप्त सम्पतित, धन ब कोष से अखाड़े कौ 
जायदाद ब कोष eR को गरी है और चकन में सी के 
जायेगी। 


(ख) इस अखाड़े में बही निर्मल साधु लिए जाएँगे जो गैरिक यख ग्रहण 
, अमृत संस्कार युक्त हों। इस संस्था के 

नियमानुसार जो साधु इस अखाड़े मं प्रवेश करते है या करेंगे उनको 
अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति अखाड़े को भेटल्वरूप या 
ट्रस्ट रूप में अर्पण कर देनी होगी, अथवा उनको उचित होगा कि वे 
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एक सूची अपनी सम्पत्ति कौ बनाकर अखाड़े में दे दें और वे 
अखाड़े में भोजन करे! 

(ग) उपयुक्त साधुओं को अखाड़े का सदस्य होने के पूर्व अखाड़े की 
निर्दिष्ट शपथ लेनी होगी कि जब तक उनका संबंध अखाड़े से है या 
भविष्य में रहेगा, जो कुछ चल-अचल सम्पत्ति, सामान, बर्तन 
अथवा सब प्रकार की बस्तुएँ उनकी है या हो, वह अपने निजी 
परिश्रम से प्राप्त करे अथवा अखाड़े के gu प्राप्त करे। सारी 
उपर्युक्त सम्पत्तियाँ अखाड़े कौ होंगो। यह भी शपथ लेनी होगी कि 
उनका कोई अधिकार व संबंध उन वस्तुओं पर न है न भविष्य में 
होगा चाहे उनका अखाड़े से संबंध रहे या न रहे! उनके किसी 
उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि अथवा वारिस का कोई अधिकार उस 
सम्पत्ति पर नही होगा। 

(प) यदि कोई महन्त, मुखिया, मोकामी अघवा अखाड़े की कार्यकारिणी 
समिति के अन्य कोई अधिकारी किसी अनुचित कार्य, जो कि 
अखाड़े के नियमों के विरुद्ध हो और जो अखाड़े के लक्ष्यों व उद्देश्यों 
का उल्लंघन करे अथवा गबन व बेइमानी का अपराधी पाया जाय, 
तब उसे रखने अथवा निकालने का फैसला बहुमत से अन्य सदस्य 
अर्थात्‌ सभापति, मंत्री, महन्त, मुखिया, मोकामी आदि जो उपस्थित 
रहेंगे, करेंगे। 

(छ) उपयुक्त महन्त ब मोकामी प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं के 
उत्तरदाई है और रहेंगे और प्रबंध में उनका पूर्ण अधिकार रहेगा। 
(च) संस्था साधुओं में से, जो अखाड़े के सदस्य होंगे, उह में से एक या 
अधिक कार्यकर्ता प्रधान कार्यालय में मोकामी नियुक्त किये जाएँगे 
और शाखाओं में कार्यानुसार नियुक्त किये जायेंगे। उनका संप्रदाय 
का सदस्य होना आवश्यक है। उसी प्रकार वे हटाए भी जा सकते है। 

(छ) मुखिया महन्तगण ही इस संस्था के प्रधान हैं और रहेंगे और अखाड़े 

प्रधान स्थान तथा ज्ञाखाओं का संपूर्ण कार्य सभापति के 
आदेशानुसार मुखिया तथा मंत्री हो करते हैं तथा भविष्य में करेंगे 
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(ज) हर प्रकार का दस्तावेज तथा जायदाद अखाड़े के नाम ही रहेगा, यदि 
किसी प्रकार से वे महन्त, औमहन्त, मंत्री, मुखिया, कोठारी, 
कारबारी या अखाड़े के किसी साधु के नाम हो तो वह अखाड़े को 
सम्पत्ति समझो जाएगी। उक्त दस्तावेजों के संबंध में हर एक प्रकार 
के मुकदमे तथा कानूनी कार्रबाई निर्मल पंचायती अखाड़ा के नाम 
तथा पक्ष में तत्कालीन मंत्री द्वारा को जाएगी! 

(क) किसी दस्तावेज या जायदाद में किसी महन्त, मुखिया, कोठारी पा 
कारबारी के नाम के दर्ज होने से उबत दस्तावेज या जायदाद के 
मालिक बे लोग या उनके शिष्यगण या उत्तराधिकारी किसी प्रकार से 
नहीँ हो सकते और न उक्त कारणों से उक्त सम्पत्तियों से अखाड़े के 
स्वत्व व मालिकाना हक में किसी प्रकार की बाघा या आपति 
उपस्थित हो सकती है। 

(अ) ह प्रकार के दस्तावेज जो निर्मल पंचायती अखाड़ा की ओर से हे 
या उसके हक में हो, सब सभापति या कोई मंत्री या महंत, मोकामी, 
कोठारी के नाम के द्वारा संपादित या पूर्ण किये जायेंगे। यह पंचायती 
अखाड़े के सम्पूर्ण समम्पत्तियों के संबंध में नियम रहेगा पलु 
जम्बरदारी केवल सभापति के नाम से रहेगी। 

निषेध 


इस अखाड़े के किसी भी महंत, मोकामी, कोठी या साधु को, जो 

fis इनका सदस्य है, निम्नलिखित चियो में कोई अधिकार नहीं होगा- 

(९) अछाड़े कौ किसी भी जायदाद, सामान, चल-अचल सम्पति, 
गल्ला, नकद, द्रव्य और अखाड़े के मलिकाना हक स्वत्व या 
स्वत्वाधिकार को नष्ट, भ्रष्ट, बरबाद तथा दुरुपयोग न करेंगे और 
अखाड़े के लाभ, लक्ष्य तथा ad के अतिरिक्त कोई भी सम्पति 
लाम के स्थान में हानि पहुँचाने लगे तब ततकालीन मंत्री या अन्य 
कोई व्यक्ति कार्यकारिणी के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के 
अनुसार उसको (उक्त जायदाद को) उचित मूल्य पर बेचने तथा 
तबादला करने का अधिकार होगा! 


(२) आय से अधिक व्यय करना! 
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(३) गृहस्थश्रमी हो जाना। 

(४) किसी अन्य धर्म को ग्रहण करना 

(५) अखाड़े से अलग कोई निजी कारोबार या व्यापार करना। 

(६) कोई सभापति, मंत्री, महंत, मुखिया तथा मुकामी किसी व्यक्ति को 
अपना शिष्य बनावे और ऐसे शिष्य को अपने साथ रखे अथवा 
उसको अखाड़े के प्रबंध का कोई कार्य dit 

नियुक्ति तथा अधिकार 

सभापति : श्रीमहन्त 
सभापति के निम्नलिखित अधिकार है - 

(६) अखाड़े के हित का ध्यान रखना तथा यह निरीक्षण करना कि जो 
काम संचालन के लिए दिया गया है बह उक्त कार्य के संचालन के 
निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। 

(२) अखाड़े कौ सम्पत्ति का उचित प्रबंध करना और कराना! 

(३) प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं के खजाने के संदूको कौ एक कुंजी 
अपने पास रखना। 

(४) afari द्वार धन संबंधी संचालन (लेन-देन), आय-व्यय के संबंध 
में आदेश देना तथा उनका निरीक्षण करता। 

(५) अखाड़े के प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार व कार्यभार दिया गया 
है, उसका पर्यवेक्षण करना। 

(६) अखाड़े की जमीनों का लगान, किराया आदि वसूल करना! खेतों 
और बगीचों के sted के बारे में जो झगड़े हों उनको स्वयं तय 
करना या तय कराना 

(७) समस्त अखाड़ा संबंधी सब कार्यों का पूर्णतया पर्यवेक्षण करना। 

(८) ५०० सौ रूपयों तक के मुकदमे दायर करना तथा अखाड़े पर दायर 
किए हुए मुकदमे में जवाबदेही लगाना, लड़ना व प्रतिवाद करना। 
महन्त मुखियो के परामर्श से मुख्तार आम ब मुख्तार खास मुकदमों 
की पैरवी व प्रतिवाद के लिए नियुक्त करना। 
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(३) सभापति को अधिकार है कि वह सब प्रबंध च कार्य संचालन 
मालिक की हैसियत से करे। 

जंत्री के अधिकार 

(९) हुए प्रकार के दावे दायर करना और दरखास्त देना, अदालत ब 
कानून संबंधी सरकारी अदालतों के अन्य न्यायालयों À व दप्तरे मे 
सब कार्रवाई करना, अखाड़े के पावने को वसूल करना 

(२) Foot को पैरवी के लिए मुख्तार, वकील च dert नियुक्त 
करना और उनकी vis देना x उसके हलफनामे पर rem 
nm 

(३) डिग्रियो को जाते करना, डिग्री के रुपयों व किस्ता को बसूल कल, 
अदालत तथा अन्य स्थानों में रसीद देना ब लेना! 

C0. अखाड़े की चल ब अचल सम्पत्ति का निरीक्षण करना और मका 
को देखना। बहो खतों में नियमपूर्वक मासिक हिसाब दर्ज करना व 
उनको सही रखना प्रत्येक विषय में सभापति से परामर्श लेना। 

महन्तं ब मुखियो का अधिकार 

(९) आगत से प्रान्त तथा नगरं में दौर करना, विशेषकर जहाँ लाभ हो। 

(२) सभापति को मुखताराम की नियुक्तिय में द्रव्य संबंधी लेन-देन के 
मामलों में राय ब मदद देना 

(३) मेलो पर यात्रियों का स्वागत के लिए एक व्यकित को नियुक्त 
करना अपने मातहत कार्य करने बाले साधुओं के साथ सज्जनतो व 
सभ्यता से व्यवहार करना। 

(४) धाराओं के उन १ ब २ के नियमों के अनुसार साधुओं को संस्था मे 
भर्ती करना। 


(५) कार्यकारिणी के आदेशानुसार ब आवश्यकतानुसार लेखियों की 
नियुक्ति करना। 


(६) डेरादार, महंत व सेवकों के साथ समुचित व्यवहार करना। 
(७) मकानों की रक्षा पर ध्यान रखना। 
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(८) त्येक मास के अंत में हिसाब की नकल प्रधान कार्यालय में भेजन। 

महन्तं के अधिकार 

(१) मकानों और डेरों की देखभाल करना तथा उनकी परिस्थिति 
en 

(२) डेरे की आय-व्यय का हिसाब रखना और उसकी नकल प्रत्येक 
मास के अंत में प्रधान कार्यालय में भेजना। 

(३) जानबर, अन्न और बर्तन आदि का हिसाब रखना और उनकी रक्षा 
करना 

(४) कोठारी के लिखे हुए प्रत्येक हिसाब को सही करके उस पर हस्ताक्षर 
"eni 

(५) उचित रसीद लेना व देना 

(६) खजाने की रक्षा करना! 

(७) अपने चरित्र तथा अन्य व्यक्तियों के आचरण पर ध्यान रखना। 

कोठारी च कारबारी के अधिकार 

(१) नित्यप्रति शुद्ध हिसाब रखना और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक मास के 
अंत में प्रधान कार्यालय में भेजना 

(२) रुपयों के लेन-देन में महन्त से राय लेना। 

(३) मकान के व्यय को उचित सीमा में र्षना। 

(४) सब मकानों आदि को देखते रहना! 

(५) कारबारियों को मोकामी महन्त के आदेशानुसार अखाड़े के कार्यों को 
करना चाहिए 

'जखीरियों के अधिकार 

(३) कार्यकारिणी के चार मों के आदेशानुसार ठीक समय पर उचित 
आव पर आवश्यक wa को खरीदना और कमेटी के 
आदेशानुसार छाबनी बनवाना। 
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(३) ठोक हिसाब रखना! 

कार्यकारिणी समिति 

(९) धारा ख में लिखित सदस्य इस कार्यकारिणी के सदस्य होगे! 

(२) जब तक पाँच सदस्य मेंबर उपस्थित न रहें तब तक कोई कान 
होगा। 

(३) बैठक की गणपूरक संख्या अर्थात कोरम पाँच सदस्यों की हो! 

(४) यदि सदस्यों में कोई स्थान रिक्त हो तो कार्यकारिणी को अधिकार 
कि दूसरा सदस्य उनके स्थान पर नियुक्त कर दे। 

(५) यदि कोई सदस्य अपना कर्तव्य न करे या अन्य सदस्यों में वाद- 
विवाद पैदा करे अथवा बेइमानी आदि का दोषी पाया जाय तो ठका 
समिति को अधिकार होगा कि उसको निकाल दे। 

(६) यदि कोई सदस्य किसी मेले में आये या किसी निजी कार्य के लिये 
जाये और सभापति से आज्ञा न ले तो उसका खर्च बह स्वयं बल 
करेगा] 

(७) yi सदस्य को समिति के छ निष कार्य को अबस्य कल 

॥ 

(८) समिति की आज्ञा बिना कोई सदस्य किसी कार्य को छोड्‌ कहीं 
um 

(९) समिति को वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी परतु विशेष 
बैठको को आवश्यकतानुसार वर्ष के भीतर भी कर सकते है। 

(९०)पत्ेक सदस्य को गुरुमुखी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 

Cea विषय बहुमत से निर्धारित होंगे। जब सदस्यों के दोनों wil 
का मत बराबर होगा तो सभापति को अपना निर्णायक मत देने का 
अधिकार होगा। 

(३२) प्रत्येक सदस्य को इस समय के फारम (निवेदन पत्र) पर हस्ताधर 
करना होगा। 
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साधारण समिति 

(६) साधारण समिति के सदस्यों की संख्या ३३ से अधिक नहीं होगी। 

(२) हर निर्मल संत जिसकी अवस्था २० वर्ष से कम न होगी, परतु 
उसको ब्रह्मचारी होना चाहिए! 

(3) एक डेरदारा 

(४) एक जागौरदारा 

(५) एल गुह महत्ता 

(६) एक विद्वान व्यक्ति 

(७) एक विरक्त 

(८) कार्यकारिणी समिति दारा निर्धारित प्रत्येक सदस्य को निवेदन पत्र 
फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा और उसको गु्मुखो जानना 
आवश्यक है। सदस्यों को निर्मल संप्रदाय के foci का ज्ञान होना 
आवश्यक है। 

(९) जो सदस्य समिति की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित होगा वह 
सदस्यता से पृथक हो जायेगा। 

(९७) सदस्यगण अपने पद पर छः वर्ष तक कार्य करेंगे और साधारण सभा 
'को बैठक प्रत्येक तीसरे वर्ष के बाद होगी! यदि आवश्यकता हो तो 
विशेष अधिवेशन जब चाहें तब हो सकता है। 

(९६) साधारण समिति सेवक तथा परामर्शदाताओं को चुनेगी। सेवक का 
कर्तव्य होगा कि वह शिक्षा दे, प्रचार करे तथा भाषण च उपदेश दे। 
परामर्शदताओं का कर्तव्य होगा कि ये संप्रदाय के हित के लिए 
सलाह दे 

(६२) साधारण सभा कार्यकारिणी समिति को सहायता प्रदान करेगी तथा 
उसका अनुशासन करेगी और सब विषयों पर निर्णय करेगी। यदि 
सदस्यों में कोई स्थान रिक्त हो तो साधारण सभा उसको पूरा करेगी। 
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बिविध टिप्पणी 

(९) निर्मल संप्रदाय के एक विद्वान व्यक्ति को साधारण उत्सव या कु 
मेला के समय ( श्रीमहन्त) सभापति निर्वाचित करे। 

(२) प्रत्येक मोकामी महन्त और कोठारी को अधिकार है कि २०० रुपए 
तक ऋण दें। यदि २०० रुपए से १००० रुपए तक ऋण देना हो ते 
सभापति की आज्ञा से दे सकते है। २००० रुपए तक मंत्री कौ 
अनुमति से, ५००० तक मुखिया महन्तो की अनुमति से, १ 
तक कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से तथा १०००० से 
का ऋण देने का अधिकार साधारण सभा को है 

(३) परन्तु किसी जायदाद के संबंध में आकस्मिक आवश्यकता आने पर 
सभापति को अधिकार है कि वह ६०००० रुपए तक स्वयं व्यय का 
सकते है। परतू उस विषय को आगामी सभा में प्रस्तुत करा 
आवश्यक है। 

(४) रममत अखाङा के व्यय का उत्तरदायित्व मुखिया महन्तों पर रहेगा 

(५) सभापति कौ आज्ञा के बिना किसी भी मोकामी को इमारत में रुपया 
व्यय करने का अधिकार नही रहेगा। 

(६) यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करेगा तो बह दण्ड 
पाने का अधिकारी होगा। 

(७) अखाड़े की हर प्रकार की सदस्यता में निम्नलिखित कारणों से स्थान 
रिक समा जायेगा - 

(क) मृत्यु 

(ख) उन्माद होने पर 

(ग) त्याग पत्र देने पर 

(घ) निर्मल साधु न रहने पर 

(ङ) यदि ऐसा कोई अपराध करेंगे जो अखाड़े की सम्मति में या 


राय में गलत हो तो अखाड़े के कार्य संचालन में वह अयोग्य 
समझा जायेगा। 
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(८) प्रधान कार्यालय कनखल, हरिद्वार में यक रजिस्टर रहेगा जिसमें 
अखाड़े के सभापति, मंत्री, मोकामी, कोठारी तथा कारोबारियों का 
जाम व पता दर्ज रहेगा! साथ ही उनकी मृत्यु व अखाड़े से संबंध 
विच्छेद को तारीख भी दर्ज कौ जायेगी! 

(६) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि अन्य आवश्यक नियमों 
को बनावे तथा आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त नियमों में परिवर्तन 
crt जब तक नवीन नियम न बनें तब तक प्राचीन नियमों के 
अनुसार कार्य संचालन होगा। 


E जागा सन्यासो का झी 


परिशिष्ट = ५ 
हिम्मत बहादुर और अंग्रेजों की सन्धि 
No.1 
Agreement with Raja Himmat Bahadur 


‘Thea September. 1803 
Question - 1 

"The following requests are presented on the pat of 
Maharaja Anoop Gkin Himmat Bahadur. by Mr, Jo 
Messclback and the Nawab Wajil-oo-Docn Khan Behadur 
authorized by credentials for har purpose from the Mahanje 
‘ith the hope that may be replied to. 
Answer =1 

On the fourth day of September 1803, of the Christian ea. 
corresponding with the 18° of Jemma-dee-al-aval 1218 Hien 
and the 3" of Coar 1860 Sambut Mr, Graeme Mercer, nominate 
by His Excclleney the Most Noble the Govemer or Geneal 
Marquis Welles, and c. on the part of the Honorable the Ent 
India Company. as a special agent, bas agreed under his seal and 
signature, to these requests, comprised in eiit articles ia the 
‘mode and manner undermentioned 
Question -2 

Let there be no variation in the rank and splendor whieh 
the Almighty orginally bestowed upon mo. 
Answer=2 

When you have attached yourself with your heart and sol 
to the British Govemment, and have exerted yourself to te 
most of your power inthe transfer of the whole ofthe province 
of Bundcleund to the British Goverment, you will be 
considered as particular frend to the Government and your 
Honour and splendour will consequently increase daly. 
Question - 3 


Lot Rajah Omraogeor, my brother, who 
at Lucknow, be released. 


in confinement 
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Answer-3 

His Excellency the Nawab Vizier will be requested to 
release your brother, Omraogecr. but as Omraogecr. was 
confined on account of a conspiracy against the Goverment of 
His Excellency the Nawab Vizier, and as the British Government. 
exclusively responsible for the protection of His Esccllency's 
dominions and Govemment, a proper security must be given, 
person or property, who must be responsible to the Government 
Should any sinister design appear on his part after his release. 
Question - 4 

For the residence of my family im the Doab. let tho 
Parunmahs Secunda and Bendkce (Bindk) be granted in 
Jjaghire (agir). and continued to my posterity. 
Answer -4 

As you will continue attached the service of the 
Honourable Company. you will certainly be favoureds with a 
jaghire (agit), equal to your rank and station, but asthe services 
in compensation for which the Jagir will be granted have not vet 
been performed, whenever those services shall ave satisfied the. 
British Government of your attachment, you will immediately be 
granted a Jagir equal to your rank and station. 
Question - 5 

Let a Jaidad, or assignment of land. on account of my 
Rissalah or establishment of Cavalry. be granted in Bundelcund. 
below the Gahuts (Ghats) to the extent of twenty lakhs of 
Rupees, with the forts situated the reon. 
Answers 


you to keep up troops equal to the amount of the 154134. and to 
Tetüim them im readiness to obey the orders of the British 
Government. 


Question - 6 
‘Whenever it shall please the Britsh Goverment ७७ 
undertake the conquest of other countries. 1 shall be ready to 
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attend In that case, et a distinc Jaidad or else a sufficient sum 
Sf money be granted to me for te purpose of making new levies 
‘of Cavalry and infantry to the extent thatthe British Goverment 
moy be pleased to direct 

Amwer-6 

Whenever it may be necessary to desire you 10 ruin 
troops, im addition to the number which may be equal 1 be 
amount of Jaidad, the pay for them will be provided for by 
Goverment 
Question -7 

in prosecuting the conquest of every now comin, 
Whatever engagements may be entered into with he Zamindas 
and Rajahs, sho trough me. offer obedience 10 the Company, 
Jt such engagements be sity adhered to 
Anwer- T 

As you are a servant of he State, any agreement that may 
be sured iso with the consent of Goverment, with Dos 
persons who may offer obedience through you, shall ot Be 
deviated from 
Question -& 

"n the event of any teaty of peace being concluded 
between the British Government and the Peshwa, let mention of 
my Jaidad be made in it, and let me find uniform support from 
the British Government if this country shoud also requie, 
det a Jaidad of twenty lakhs of Rupecs be granted to me by the 
Government in some of he neighboring समास 
Anwer-8 


in the event of the British Government relinquishing the 
country, the Jaidad granted by the present agreement wil be 
Provided for by the terms of relinquihimont 

We, Mr. John Meisselback and Wajah-oo-Deen Khan 
Bahadur ‘authorized agents on the part of the Mabanjuh 
Himmut Bahadur, do delare our assent tothe tems above agreed 
‘upon between the British Goverment and the Maharajah in 
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infirmity to the answers given to the Wazid-ul-Urz. or paper of 

request. 
Scal of Wajat-oo-Dowlah (Sd) }. MEISSELBACK T-T. . 
'WAIAH-OO-DEEN KHAN 


Aitchison, C.U. - 14 collection of treaties. engagements 
sand sana relating to India and neighbouring countries”. vol 
- 8, (Calcutta: Supenntendent Government Printing, 1909). 
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From, 
‘Arthur Foy, Esq. "Chairman Christian Brotherhood” 
To, 


Samual Smith, Esq. MP, Liverpool 
1 sond you by today's mail three copies of the “aan 
Masihi" of the 1" February and the "Kaukab-i-Hind' or Star of 
India, of the 17" February last, and beg to call your kind 
mein an article whic appears on pags 2 of he fom 
and which is reproduced on pape 188 ofthe later. The ale 
refers to the fact of an European officer, a Joint Magistre 
Raving been depute by the goverment t act as on escon ७३ 
prosession of Naked Fakirs atthe Mela or fair which ook place 
SE Allahabad iy at the Junction of Ganges and Yamuna 1०४७ 
The editor of "Makhean-Mashi ver justly remarks that 
sovemment in doing this openly supports a part of Hindu 
feligion which edad Hindus themseives are ashamed of 
the opinion however of every right minded Christian, European 
and native in India, the action of the government in s mater 
has a wider significance; t officially recognizes and supports rot 
a part but tho whole of tho Hinduism eit very sad to know that 
thea rofescdly Chrisian goverment shoul actin this manner 
and that, 100, in direct opposition to is own lava - Laws framed 
b a View of ping a stop to sch indecent exibition Suey 
ÂF the goverment sf India, following & policy of religiow 
am not actively engage in the work of evangelization, 

or openly fevour even Mission work it 8 not called upon ४ 
अळी countenance idolatry. Again the action of the govemment 
janer ix a bad policy, fortc nativos do no Took upon 
govern 

todo such things, The editor of the Maran also aa, would i 
ox bo bentor a Hindu o represent tho government..." This 
0056 would be quie as harmful and dishonowing ७ 
Christianity. The goverment of India is a Christian government, 
S lena n nave. andi in no way called upon o countoaanee 
delay. the vor most that even the most poral pollen ean 
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ask is. that government refrain from taking any active part in the 
Mission work. 

Extract from the "Makhzan-i-Masihi" ~ ^ During the 
Mela at the junction of the Ganges and Jamuna this year about 
400 Fakirs, entirely naked, marched on two different occasions 
in procession to the bathing place, Thousands of Hindus, men 
and women, lined the road to see them; some to worship them. 
‘An English officer on the elephant preceded the procession to 
clear the road and keep order. It was a sad and disgraceful sight. 
‘The goverment is surely strong enough to put an end to such 
indecency, even though it call itself Hinduism. By sending an 
European officer of that rank of Joint Magistrate to accompany 
such a procession, the govemment upholds that which it 
punishes as a penal offence elsewhere. IL is to countenance that 
Which educated Hindus are ashamed to recognize as part of their 
religion 

"The presence of an English officer heading the procession 
gives an importance and éclat to those Naked Fakirs they would 
not otherwise have. At any rate would it not be better to send a 
Hindu to represent the government on such an occasion rather 
than force an Englishman and a Christian to head the indecent.” 


Raf : Home Dept. Public. August 1988, Nos. 165-168. A 
procession ofthe Naked Fakirs atthe Magh Mela Fair t Allahabad. 
‘The Reply of the Government 

‘The reply of the Government of the North-Westem 
Provinces and Oudh on 16" August last for favour of an carly 
‘report as to the facts ofthe case, 

"The reply of the Goverment, now received. shows that 
the Kumbh and Ardh-Kumbh fairs occur every twelth and sixth 
years respectively. and that om those occasions it has boen 
customary in Allahabad and it is believed in other places, to held 
a procession of the kind referred to. The procession takes place 
far from the town, on the banks of the river in the very early 
moming. ॥ is not forced on the attention of many persons, and 
can, in truth, be witnessed only by those who actually to at that 
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hour to the confluence of Ganges and Jamuna rivers, far from tbe 
city to soc it, There is no indecent action or gesturing of any kind 
‘whatever. The men are naked and smeared with the earth and 
ashes; but being considered holy devotees, their carnes with it 
nothing which shocks the natives mind, or suggests to any idea 
of indecency. The Makhzan--Masili, a Christian paper, doesnot 
in this mater reflect the native way of looking at this matter, 


‘The Joint Magistrate or the other subordinate English 
‘officer attends the fair at Allahabad to keep order between the 
several rival sects of Fakirs and their adherents among whom 
much rivalry exists, The cause of his presence is well understood 
by the natives who frequent the fair and witness the procession 
‘The policy of religious neutrality maintained by the 
Goverment of India may, as Mr. Foy in the correspondence 
forwarded by the secretary of state, considered, be absurd, so 
long as it lasts, however. the Lieutenant Govern 
Commissioner see, on the whole. no sufficient ground for 
interfering with a ceremony to which great importance is 
attached by the Hindu devotees, who in enormous numbers 
crowded to the Allahabad and other fairs, which is cared out in 
a place, at an hour on the occasion when none but the devotees 
‘of the Hindu religion need attend, and which the sanctity ofthe 
individuals concerned in the eyes of those of thcir co-religionists 
‘who witness the robs of all association whatever with anything 
unbecoming or indecent. 


Ref Home Depant, Public, August 1888, Nos, 179- 
Procession ofthe Naked Fakirs at the Magh Mela Firat Alllbod. 
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परिशिष्ट - ७ 
दशनामी नागा संन्यासी और १८५७ की क्रांति 


पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महन्त श्री लाल पुरी जी ने अपनी 
पुस्तिका - ‘at पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं दशनाम नागा 
संन्यासिया का संक्षिप्त परिचय" (कनखलः पंचायती अखाड़ा 
महानिर्वाणी, १९८८) में दावा किया है कि दशनामी संन्यासियों ने “भारत 
के प्रथम स्वाधीनता संग्राम- १८५७ fo! में सुप्रसिद्ध नाना साहब तथा 
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई को पूर्ण सहयोग दिया तथा आंग्ल शासकों के 
एक्के छुङा दिए।' परन्तु श्री लाल पुरी ने ऐसे किसी नागा संन्यासी का 
उल्लेख नहीं किया है जिसने १८५७ do की क्रांति में भाग लिया था। 
ऐतिहासिक गो में कोई इस प्रकार का उल्लेख नही मिलता है। 

किंतु अंग्रेज सरकार हारा संकलित दस्तावेजों में २७ अप्रैल, १८५८ 
क एक पत्र में, जो बुंदेलखण्ड के पोलिटिकल एजेंट आर०आर० एलिस ने 
भारत सरकार के सचिव जी०टी० एटमांस्टोन इक्वेयर को संबोधित करते 
हुए लिखा था, इस बात का उल्लेख है कि एक विद्रोही देवी दयार गौर 
गोसाई को एक विद्रोही के रूप में फाँसी दे दी गई थी। पत्र से ऐसा प्रतीत 
होता है कि नागा संन्यासी किसी न किसी प्रकार से १८५८ do की क्रांति से 
अवश्य जुड़े रहे होंगे। पत्र की मूल प्रति निम्न प्रकार से है - 


Duplicate 
No. 1131858 


Major RR. Elis, 
Pol Agent for Bundelkhand 


Dated camp Banda the 27° April, 1858. 


E जागा संन्यासियो का इतिहास 


Sir, 


1 have the the honour to report for the information of the 
Right Honourable Governor General of India, that Devi Dayar 
Gir Gosain pensioner of Banda. in the receipt of a monthly 
stipend of 589.3, was hung yesterday as a Rebel in the pursuance 
of a sentence of death passed against him by me. 

‘This pensioner remained behind at Banda when Jagat Gir 
‘and all others joined me at Panna and confessed that he was 
present with the Ex-Nawab — in the batle at Buragarh onthe 
19" instant and. the armed with the double barreled Gun, a truce 
of pistols and two swords pleaded that he did not take any part in 
the fight, 

pa office 
Camp Banda 

‘The 27 Apa, IRS 


1 have the honour to be Si 
Your most obedient rer 
(RR Ellis) 
Political Agent for Bundelkhand 
and comms. under Acis XLXIV.R X VTL of 1857 
For the tal of hee offences. 


Ref: Home Dept. Public, May 1858, No 71, 
Sob: Execution of Devi Dayar Gir Gossin at Banda, a Gomt, 
‘pensioner as a rebel. 
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निरंजनी अखाड़े के गोसांई नागा संन्यासियो के नाम मुगल बादशाह 
मुहम्मद शाह का फरमान ( १७३५ Fo) 

यह फरमान मुहम्मद शाह के शासनकाल के waa बर्ष तारीख १९ 
मोहरम को बज़ौर-उल-मुमालिक एतमादुएैला कमरुहीन चीनबहादुर 
जुसरतजंग के कार्यालय से जारी किया गया था। फरमान का मस्विदा निम्न 
प्रकार है- 
w- 

मुहर में बीच में "मुहम्मद जहाँशाह बहादुर बादशाह गाजी इब्न 
साहिमे करासानी अबुलफतह नासिरुददीन' अंकित है! मुहर के चारों 
ओर मुहम्मद जहाँशाह को बंशावली अंकित है, जिसमें उसके पूर्वजों के 
जाम है। ये नाम इस प्रकार है- साहिबे करासानी, ver शाहआलम बादशाह, 
इब्न आलमगीर बादशाह, ver शाहजहाँ बादशाह, wer जहाँगीर बादशाह, 
इब्न अकबर बादशाह, इन हुमायूँ बादशाह, इब्न बाबर बादशाह, इब्न उमर 
शेख मिर्जा, er अबू सईद, इन मौरनशाह, इन तैमूर! 
फरमान - 


cre के भाग्यशाली शासनकाल में यह फरमान जारी किया गया। 
गोसाई सुखदेव गुरु, गोसाई महावीर व गोसाई बहजल गुरु, गोसाई सोमेसर 
ब गोसाईं बल्लेराम भारती ख गोसाई सुन्दर, जो इलाहाबाद में रहते है और 
प्रशासन के अधिकारी उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे है, जो उनके लिए. 
परेशानी का कारण है। यह संप्रदाय हमारे शासन के लिए प्रार्थना करता है। 
अतः यह हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त लोगों के काम में बिना किसी 
कारण के हस्तक्षेप न करें और इस हुक्म का उल्लंघन न करें। तारीख ११ 
मोहरम, शासन का सत्रहवाँ वर्ष। 
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फरमान के पीछे एक मुहर लगी है जिसके बीच में लिखा है- 
“चजीर-वल-मुमालिक एतमादुहौला कमरुहीन चीनबाुर 
जुसरतजंग।' 

उक्त फरमान से यह सिद्ध होता है कि अठारहची शताब्दी के पूर्वाड 
में इलाहाबाद में दशनामी नागा संन्यासियो का अस्तित्व विद्यमान चा 
फरमान कौ मूल प्रति अगले पृष्ठ पर संल है। 
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अखाड़ा परिषद 

rii की समस्याओं के निस्तारण हेतु sedi ने एक weet 
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की है! यह भारत में हिदू 
साधुओं ब सनतो का सर्वोच्च संगठन है। इसमें १४ अखाड़े सम्मिलित है। 
अखाड़ा परिषद wad को भूमि, स्थान, क्रम, स्नान के मार्ग, वापसी के 
मार्ग तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विवादों को प्रशासन के साद 
बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाती है। वर्तमान में अखाड़ा परिषद के 
अध्यक्ष amat गदी इलाहावाद के महन्त नरेन्द्र गिरि है जो कि विवाद में 
घिरे रहते है। बड़े दुःख की जात है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के 
चयन को लेकर पिछले कुछ वर्षो मे विवाद देखने को मिलता है। साधु संत 
एक दूसरे के चयन की वैधता को खुली चुनौती देते रहते है! 

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क चार पोठ के शंकराचाय ने फर 
शंकराचायों और फर्जी साधु-संतों के विरुद्ध कमर कस ली है और तथा 
इलाहाबाद के २०१९ के अर्ड-कुंम च २०२१ के कुंभ में उन्हें घुसने नही 
देगो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कार्यकारिणी व उच्चाधिकार 
आप्त समिति ने फर्जी साधुओं के विरुद्ध देशव्यापी अभियान छेड्ने का 
निर्णय लिया है। महंत नरेंद्र गिरि का कहना है कि इन फर्जी महात्माओ के 
Gud से आदि शंकराचार्य डार स्थापित संत परंपरा को ठेस पहुँच रही है 
तथा समाज में साधु-संतों का सम्मान घट रहा है। पिछले दिनों सुमेर पेठ 
के शंकराचार्य fare सरस्वती द्वारा भूमानिकेतन के स्वामी अच्चुतानंद 
तीर्थ को दारिका शारदापीठ का शंकराचार्य बना दिये जाने पर बहुत हल्ला 
मचा था। जन अखाड़ा परिषद ने स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को क्षमा मागे 
के लिए नोटिस भेजा तो सवामी gie सरस्वती ने पलटवार कणे हुए 
अखाड़ा परिषद पर दोषारोपण किया कि अखाड़ा परिषद स्वयं शंकराचार्य 
झारा स्थापित परंपराओं को नष्ट करने पर तुली है। उन्होंने आरोप लगा 
कि अखाड़ा परिषद भूमाफियाओं mua साफियाओं के दबाव में काम 
करता है और अखाड़ा परिषद शराब माफिया को महामण्डलेश्वर के पद 
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पर आसीन करता है तथा महंत नरेंद्र गिर स्वयं उसके पट्टाभिषेक समारोह 
में सम्मिलित होते है। 

अखाड़ा परिषद ने १० सितंबर २०१७ को चौदह फर्जी बाबाओं की 
सूची जारी की थी जिनमें निम्नलिखित साघु-संत सम्मिलित हैं- आशाराम 
जापू, गुरमीत राम रहीम, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, सच्चिदानंद गिरि, 
ओम बाबा ठर्फ विवेकानंद wr, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद तर्फ 
शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, नारायण 
साई, रामकृपाल, कुश मुनि, मलखान गिरि और बृहस्पति गिरि। अखाड़ा 
परिषद ने २९ सितंबर २०१७ को तीन फर्जी बाबाओं की दूसरी सूची जारी 
की जिसमें दिल्ली के बीदर दौक्षित कालनेमि, बसती के सच्चिदानंद 
सरस्वती और इलाहाबाद के त्रिकाल भवता के नाम शामिल थे) इसी क्रम 
में १६ मार्च २०१८ को तीसरी सूची जारी की गई जिसमें दिल्ली के 
चक्रपाणि और सम्भल के प्रमोद का नाम शामिल है। अखाड़ा परिषद के 
अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने देश के नागरिकों से इन फर्जी बाबाओं से सतर्क 
रहने की अपील की है। 

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अखाड़ों के इतिहास में पहली 
बार २४ अप्रैल २०१८ को एक दलित साधु महंत प्रभुनन्द गिरि (कन्हैया 
कुमार कश्यप) को महामण्डलेश्वर के पद पर आसीन करने का निर्णय 
लिया है। अब दलितों के लिए भी अखाड़ों की सदस्य बनने का रास्ता साफ 
हो आएगा। दलितों को सम्मिलित करने की विधिवत घोषणा २०१९ के 
प्रयाग के आ्ई-कुभ के दौरान की जायेगी। इसके राजनीतिक मायने भी 
निकाले जा रहे है। 


सहायक ग्रंथों की सूची 
( पुस्तकानुक्रमाणिका ) 


फारसी एवं उर्दू भाषा के गंध 
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अली, मर गुलाम - झमाद-उस-सादात 

अली, गुलाम - साहभालमनामा 

अंसारी, मुहम्मद अली खान - ताऐौख-ए-मुजफ्कती 

काश्मीरी, अबुल करीम - वयान-ए-वाकई 

'काशीराम - कारजार-ए-सदाशिवराव भाऊ वा अहमदशाह अब्दाली 

खान, गुलाम हुसैन - सियार-सल-सुताख़रीन (अंग्रेजी अनुवाद, इण्टर एकता 
fei, दिल्ली, १९८६) 

खान, नबाव सुस्तजाव = गुलिस्तान-ए-रहसा 

खान, शाकिए - तार्जाकरा-ए-काकिर खान 

eds = vmm 


(९०) जपैछ-एअहमदशाही - लेखक फा नाम अततत 
(९६) फणछ, अबु = अवाबदामा (चरण का अंग्रेज अता, tst जुका, 


दिल्ली, १९७३) 


(६२) फानी, eer महान - दबिस्तान-ए-मजाहिव ( डेविड शीआ ब di qe 


का अंग्रेजी अनुबाद, खलील de कम्पनी, लाहौर, १९७३) 


(५३) विपी, सैयद मुहम्मद aro 


(१४) समदानी = तातैख-ए-इलाहावाद 


yoga E 


संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के अन्ध 

(१) उदासीन, दर्शन मुनि = उदासीन सेन का संक्षिप्त परिचय: 

(२) उपाध्याय, बलदेव - ओ शंकराचार्य (इलाहाबाद : fent अकादमो, 
१९६२) 

(3) उपाध्याय, बलदेव - काशी को पांडित्य परंपरा (वाराणसी : विश्वविद्यालय 
प्रकाशन, १९८३) 

(0) ओम प्रकाश - प्राचीन आएत का सामाजिक इतिहास (Re : मैकमिलन 
इया fee, १९८२) 

(५) कश्यप, जे० - म्जिमोनिकाय सुक्त, भाग-१ (घटना : नालंदा देवनागरी पाली 
Lu 

[E 
उत्त प्रदेश) 

(७) पणः (वाराणसी : आल इंडिया कासीराज ट्रस्ट, १९७१) 

(८) गता, be एवं उनकै वंशज बदके नबाब (सालि: 
ecc प्रकाशन, १९९३) 

(९) qat, ब्दी - 'बंदेलखंद मे गो को परप; महे कुमार arte 
प्रच (भोफल : १९९३) 

(९७) गोयल, औराम - पराधीन भारतीय अभिलेख संग्रह, भाग- (जयपुर : राजस्थान 
हिंदी प्रभ अकादमी, १९८२) 

(tO "sud, तारिणीशंकर- भारत में सरा आति की भूमिका (मिर्मापुर : 
अतिकारी प्रकाशन, १९७२) 

(१३) चद, पणम उत्तर भारत कौ संत पपा (इलाहाबाद : भारती stere, 
लीड प्रेस, १९७३) 

(२७) जदो, sero भारत के उदासीन संत (काशी : अखिल भारतीय विक्रम 
परिषद, विसं २०२४) 

(२४) चंद, फकीर - कुम्म ब अन्य मेले (दिल्ली : प्रकाशन विभाग, १९८६) 

(९५) ted, camper प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास (पटना : जानकी 
प्रकाशन, १९८६) 


(९६) जैन, ete आधुनिक भारत का इतिहास (नई दिल्ली : मैकमिलन इंडिया. 
fe, १९७५) 


३७२ जागा सन्यासो का इतिहास 


(९७) दा - ete (गोरखपुर गतरस) 
(९८) ददो, जाते प्रसाद te (दिल्ली : कमश प्रकाशन, १९८०) 


(९६) प्याक - हिम्पतबहादुर fuel (संपादक भगवानदीन, काशी 
अचारिणो सभा, १९०८) 


(२०) पाण्डेय, गोविन्द चा = शंकतचार्ष s विघा और संदर्भ (दिल्ली ms 
chef हाउस, ९९६२) 

QU अर्ध, महंत = उदासीन wee (इलाहाबाद : पंचायती aum गप 
उदान, foto २०४५) 

(२२) gne, oleate की हिंदी रघताएँ (काली ३ नागरी vef 
समा, ९९५५) 

(२) ffir = भा का स्वतंत्रता संग्राम (दिल्सी : fert विश्वविद्यालय fe 
माध्यम fct तिदेशालय, १९९३) 

(२७ rur, प्रमथनाथ = भारत के महान साधक, भाग-३ (एग ३ नमात 
प्रकाशन, १९८३) 

(९५) tard सञ्चिदानन्द = भादतीय इतिहास कोष (उत्तर प्रदेश हिंदी सांगी, 
[s 

(३६) qne, दह, vadat = भाता का qe तिषा, भाग-३ (ना दिल्ली: 
foret इंडिया लि, १९००) 

(२७) regum (पुय: आनंद आश्रम प्रेस, १९०७) 

(३८) महाभारत (गोरखपुर + गीत परेश) 

(३९) माधु, वजे कुमाए = दैतिहासिक स्थानावली (शिक्षा मरय, भाछ 
em, ९९९९) 

(३०) मौत, eom - ग्रम के घार्मिक संप्रदाय! का इतिहास (दिल्ली नोत 
fi हाउस, ९९६८) 

(३९0 महल, eene - ज का सांस्कृतिक इतिहास (दिली: एजकमछ प्रकाशन, 
p 

(३२) ruf, विश्वनाथ - बंदे मातरम का इतिहास (दिल्ली some नि, 
१९७९) 

(13) मोती चंद- काशी का इतिहास (वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९८५) 


सुस्तकानुक्रमाणिका ३७३ 
“कृत्पकल्प सूत्र = ८" (बड़ौदा : गायकवाई ओरिंटल fata, 


C) लालपुर, मह॑त- औ पंचायती अछाड़ा महानि्वणो एवं दशनाम नागा संन्यासियों 
का संक्षिपा ऐतिहासिक परिचय Cr : ओ पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, 
कनखल, १९८८) 

(२६) वमा, रामक्कमार- हिंदी साहित्य का vimm (इलाहाबाद : रामनारायणलाल 
Afi, १९७९) 

(२७) cates रामायण (गोरखपुर : गतप) 

(३८) शर्मा, oat कुम्म-पर्च gren (काशी : व्यास पुस्तकालय, १९४८) 

(8) qmm S सष का त अख 

te २०१८) 

(४७) III, SM = सगल साप्राज्य फा पतन, चार भाग (आगत s शिवलाए 
आप्रा Wa, १९७२) 

(०३) सपा, समित = आधुनिक भारत (नई दिल्ली; राजकमल प्रकाशन, १९९२) 

(660 für, vox प्रताप = भारत को रा फी दैन (इलाहाबाद : १९५३) 

(४३) सिह, अयोध्या = भासा का मुक्त संग्राम, भाग-१ (फालका: रेखा प्रकाशन, 
po 

(066) ह, महत गणेश = निम भूषण (आपुतसर c निर्मल आश्चम, गली बाग बाली, 
१९५७) 

(७५) सिंह, नानी जान = निरस पंथ प्रदोषिका (हरिद्वार : Poke पंचापती vum, 
apr, १९६२) 

(४8) सिंह, स्वामी anf घुनि = सिप इतिहास ; श्री नरम पंचायती अखाड़ा 
(कनखल: निर्मल पंचायती अखाड़ा, १९७४) 

(४७) त्रिपाठी, काशी असाद - teres का वृहत्‌ इतिहास (टीकमगढ़ : १९९८) 

(४८) त्रिपाठी, fic - हिंदू मत (वाराणसी, संजय बुक सेंटर, १९८८) 

मराठी भाषा के sat 

(९) caet, eile (संपा०) - इतिहास संग्रह : दिल्ली एविल arch 
करणे अथवा हिंगने rem HUT, भाग-२ (dad: १९१३-१४) 

(२) सरदेसाई, गोबिंद are - मराठी रियासत, भाग-४ एवं ७ (jl पाकर 
अकाशन, १९९०) प्रथम आवृत्ति ९४४) 
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